॥ 
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£ 


४ ` त 


1 
ध्रीरसनालिका 


(-=। 
स्वामी श्री १०८ श्रीरामचरणदासजी पहाराज 
( श्रीकरुणासिन्धुज्ञी ) | 


५.07... 0 ||. . 11|| ~. 1 /॥ 


` ॥५५५०५ || ५८८५९९० ॥॥ ८५५. 0५५ 
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भ्रीसाताराम चरण चिन्ह । 


स, 1 


श्रीराम चरणः चिन्ह चितु सब विधि सुख छाने । 
रघुबर के चरण कमल कन जत निरख॒ श्रमल ॥। 
धारे षद चिन्ह राम सतन हित काले । 
श्रीराम चर्ण दहिन रोह सीता पद वाम चिन्ह ॥ 


विंश चारि खस्तिकष्ट कोण श्री विराजे ॥१। - 


हल मृसल सप वाण अंवगषटपद्च यान । 
वज्र॒ जव उर्दरेख कस्पृक्च चाने ॥ 
अदश ध्वज सुट चक्र सिंहासन दंड चम<। 
छत्र पुरूष मालाजव दक्तिण पद > 
गो पद लिति घट पताक जम्बूफल अद्धईन्दु । 
शंख षट कोण त्रय गदा जीव विन्दु रजे ॥ 
सरज्ञ॒ शक्ति सुधाक्ंड त्रिवली मीन पूणं चन्द्र । 
वीन वेनु धनुष तृण ई 
नी क ५3 चिन्ह अष्ट चालीस नित | 
चितत. शिब नारद सनकादिक अहिराजे ॥ ` 
श्रीरामचरन ध्यान धरत गोपद इव जग तरत । 
विरत्‌ ज्ञान भगति भरत सषजत सत समाने ॥४। 


[न 2 ति 


भ्राजे ॥२॥ 


घ॒ चन्द्रिकाजे ॥२॥ 
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श्रौ सौतारामाभ्यां नम श्री रामानन्दाय नम 
श्रौ्ययोध्या जानकीघार स्थान के संस्थापक ४9 
| खभ्रसिद्ध ्छगाररसिकाचायैव । 
श्रीरामचरितमानस के आदि तिलककार ८५ 
५. 
स्वामी श्री. १०८ @ 
श्रीरामचरणदासजी महाराज , ~ ` 
(श्रीकरुणापिधुनी) & 
रचित (2 
भअर्सम [लक क 
; %: १ 


& जिसमे परधाम, परस्वरूप, परस, परमत्र, ब्रह्म, 
जीव, भक्ते, योग, ज्ञान, वैराग्य, सत्संग, रादि 
गूढ विषयो का सुन्दर ओर स्पष्ट विवेचन है । 


 --:4:-- | 
श्री सरन्तोकी कृपा से भक्तजनों के लाभाथे ; ` 
 भरतशर्ण 
विष्वम्भरप्रसाद्‌ माथुर भ्रू पू प्रोपोलर 
गवर्ममेन्ट कालेज ~ श्रजमेर ` 
द्वास। | 
प्रकाशित 


| 


11 11 


श्रीहरिः । 
व्राक्ेयन 
श्री अ्रयोध्यापुरौ जानकीघार स्थानं के संस्थापक तथा श्री राम. 
चरित मानसके रादि तिलककार पूज्यपाद स्वामी श्री १८८ श्रीराम- 
चरणद्‌।सजी महाराज ( श्री करुणासिन्धुजी ) द्वारा निमित इस ““श्रीरस 
मालिकाः नामक म्रन्थ रत्नम इस विषय का वंन है कि एक समय 
ब्रह्मलोक मे चारो वेद्‌ अ्रपने पारस्परिक सत्सङ्ग मे ब्रह्य का निरूपण करते 
हये इस ब(त का निर्णय नहीं कर॒ सके कि ब्रह्म का स्वरूप सगुण ठे 
अथवा निर्गुण । अन्त मे चारो ही मिलकर शेष भगवान्‌ के पास पहुचे । 
शेष भगवान्‌ ने लच्मणजी के स्वरूप मे उन्हें दशन दिये । फिर वेदो के 
प्रश्न करने पर श्रापने पर्छम, परस्वरूप, परमन्त्र, पररस, त्तर, 
ग्रत्तर, गुन श्रौर श्रगुन इन नो प्रश्नो कास्पष्ट रूप से विवेचन करते 
हये वेदे का संशय दूर किया । 
इसके श्रतिरिङ्ग इस ग्रन्थ रतन मं बह्म, जीव, भक्घि, ज्ञान, चेराग्य, 
गोग ओर सत्सङ्ग आदि गूढ विषयो का भी सुन्दर दिग्दशेन कराया गया 
हे ! तात्पयं यह है कि भङ्गि पथ प्रदर्शक शगार रस सरे श्रोत. प्रोत यह 
ग्रन्थ रन श्रपने दंग का निराला हीहे। 
यह ग्रन्थ अभीतक अमुद्रित ख्पमेदह्ीथा। अब इसको सन्त 
महात्मान्रो की कृपा से भक्तजन के लाभार्थं श्री भरतशरण (श्रीविश्व- 
म्मर प्रसाद) जी माथुर भूतपू प्रोफेसर गवनेमेन्ट कालेज, अजमेर ने 
प्रकाशित करा दिया है। एतदथं आपको हादिकं धन्यवाद देने के साथ- 
साथ भगवान्‌ से प्रार्थना करता हूं कि श्रापको भ्रीयुगल सरकार भ्रीसीता- 

. रामचन्द्रजी के चरण कमलो मे श्रहर्निश निरन्तर अनुराग (प्रमाभज्गि) की 
उत्तरोत्तर श्रभिवृद्धि होते हये दीवौयु हो एनं धामिक छृत्यो मे सदैव 
देसी ही भावना बनी रहे । 

्रजमेर विनीत- 
फाट्गुन शुङ्गा २ संवत २००७ गोषिन्ददास “सन्त 


जिन सन्त महासागर की कृपा से 


इस ग्रन्थरतत का इस दीन को 
। ` सस्सङ्घ प्रप्र ईया है, 
उन्दी सन्त महात्मा 
को 

` = = 

तुर कमता भं 

यह मुद्वित संस्करण 
सादर सविनय प्त्रेम 


८ 

५ ॥.011 | 

| # नरी हलुमन्निवास, त्रयोध्याजी सन्त-चरणरन कृपाभिलाषी 

। ५, = . 15 

चैत्र कृष्णा त्रयोदशी दीन 
सवत, ९०१५..। ८ भरतशरण 


श्री य॒ परम्परा 


सीतानाथसमारम्भां रामानन्दायमध्यामाम्‌ । ` 
अस्मदाचारयपय्यन्तां वंदेगुरुपरम्पराम्‌ ॥१॥ 


(१) भो रामजी 

(२) भौ सौत्ताजी 

(३) री हनुमानजी 

( ७ ) भौ जह्यदेवजी 
(४) ओ वशि्टजो 
(8) भरो पराशरजो 

१ ७) श्रौ व्यासजो 
(२८) री शुकदेवजी 

(६ ) ओरी पुरषोत्तमाचायं 
(१०) रौ संगाघराचायं 
(१९) श्री सदाचायं 
(१२) श्री रप्मेश्वराचायं 
(१३) श्री द्वारानंदाचायं 
(१४) श्री देवानन्दाचायं 
(१९) श्री श्यामानन्दाचायं 
(१६) श्री श्रृतानंदाचायं 
(१७) श्री चिदानंदाचायं 
(१८) श्री पूणौन दाचायं 
(१६) ®» शियानन्दाचायं 
(२०. ५ दर्यौनन्द्‌। चायं 


(२९) श्री राघवानन्दाचायं 
(२२) श्री जगदगुरु श्रीरामानंदाचायं 


(२३) श्री अनं तानं दाचायं 
(२४) श्री कुष्णाचायं ` 
(२५) श्री अग्रस्वामीजी 
(२६) श्री रामभगवानज 
(२७) श्री लच्मणदासजी 
(२८) श्री मस्तरामजी 
(२९) भी लत्तमीरामजी 


` (३०) श्री नंदलालजी 


(३१) श्री चरणदासजी 
(३२) भ्रौ हरिदारूजी 


(३३) श्री रामप्रसादजी दौीनबन्घु 


(३४) श्री रघुनाथप्रसादजी 


(३९) श्रो रामचरणजी करुणासिन्धु 
(३६) श्री सौतराम सेवकजी ` 

(३७) श्रौ जानकी वर शरणजो 

(३८) बतेमान महन्त शरलच्मण- ` । 


शररणजौ 


(^ ॥4।1 


अन्थकतो पूज्यपाद स्वामी श्री रमचरणदाप्जी महाराज 
1 {श्री करूणा सिन्घुजीः) 
८ = क्रा 
` संज्तिप्त पस्चिय 
¦ ( श्रीरलिकभक्तमाल से उद्धत )` 
|| गला |. 
श्रीराम चरण सिय राम रसिकः रापतकनः सं आगरं 
विविध ग्रथ भरि दिये सरस शगार उजागर 
श्री तुली भंगार युर रस दास्यं बखानी 
यही चोर. रहि गड. प्रप्िमे रघ षिलगानी 
सोई आनि रस बदु धरयो अग्र स्वामी के पय लहे 
`  'ठीकां रचि निज ग्रथ # प्रगट रामं रस॒ निवह 


„ ५ ,. ॥ बॐ ॥ 
रामचरण सिय राम रसिक अनन्य ज्ञिन) 
“ ˆ मानस `यमायणः को तिलक खु-कीनो दै । 
भाव परि -पूरण ` रहित दोष दूष, ^`: 
विज्ञान नेन खोलन ` को पषण श्रवीनो हैः । 
गोपित श्छगारःरस मारण प्रसिद्ध करि, ¦` 
। | भलि भामिनी को जतु भूषण नवीनो 2 । . 
गूध, जानि प्रथ श्रथ को प्रसिद्ध हेत, < 
^ स्वयं श्रवतार श्री गुसाद्‌ जन॒ लीनोषहै॥१॥ ` 
कान्य कन्न कुल मे उदार अवतार लेके, . . 
वारेी त सीता नाथ पद्‌ अ्रञ्ुरमे है । ` 


४९५ 


कोई देश भूपत कणी चाकरी करत तां ^ 
इर सेवा योग चेम दही मैँसदा पगे । 
पक दिन राघव की सेवामे भुलाने उत, 0: 
उन हैको रूप धरि आपुहरि जागे हैँ । 
नी जब बात भये हरषित गात तज्ञ, 
जगत के नात रघुनाथ ओर लगे हे ।॥ २॥ 


॥ 


अवध पुरी मै आये सरयू नहाये कोट 
दवार हनुमन्त के चरण शीश नाय कै। 
दीनबन्थु शिष्य रघुनाथपरसाद्‌ मिले 
तिन की शर्ण भये अति हरषाय के। 
युगल उपासना को मूल मंज पायो सब, 
` ` "भयो मन भायो गुरु सेवा सुख पायके। 
मनसी स्वख्प को प्रभाव सरसायो स्वामी 
.. आदि के प्रबन्धनमे रहं है भुलाय कै॥३॥ 
श्री गोसाई रामाया तत्व को विचार उर, 
वाढ्ो रस सिधु ताके सोत उमडाने हैँ । 
कड़े अनुरक्त जग नेह ते बिरक्त, 
विचस्त महि मंडल अनूप धरे बानेदहँ। 
प्रिथिला श्रवध चिज क्रूर की अवनि पेखि, 
वसि मै जाय सत््ंग मे लुभाने ई। 
माधुरी रहस्य परथ पोषक विलोकि अरं, 
सार सार चुनि के अवधपुर आने है ॥॥ 
सीताराम नव रल्ल संग्रह बनायो श्रष्ट- 
। धाम सेवा अनुकूल रस के बनाई है । 
„ मानसर समुद्र टीका सेत ज्यों वनायोतापै, ` 
चदि रस रज्ञ निधि रसिकन पाई हक । 


|} | 


मौर ही अनेक ग्रंथ भावभरि गाये पर, : ! 
` तत्व दस्शाय के उपासना दढा दे । 
ज्ञानक्मे रसिक सेवा सन्तन की सेवा करि, . 
जञानक्मी के "घाट वस श्रायुष विताद्रै हे ५५५ 


कोई बडे दन्तिण के आचायै आये. तिन: 
: चक्र को परत्व सब ऊपर बतायो है । 

ज्ञो रूप ध्यान सोई आयुध प्रमान खुनि, .; ` 
कियो अद्धमान उन ह के. मनः भायो हे । 

बोलते तुम जानकी केः भक्त हो. प्रधान यथा,. `: 
बिन्दु कोः प्रकाश धञुबान ज्यो चलायो है । 

नीको तम कियो अवध धाम के निवासी राम 

मङ्कि क प्रकाशी संचि भाव तुम पायो हे ॥६॥ 


सनि खदु बैन कर जोरि के विने खना, _. 
 चसी कृपा है तो सीतां णम भक्ति दीजिये । 
रामर नवस श्रादि भ्र॑ंथ में उपासना कै 
अंगं जते के तिनं को प्रमाणं कीजिये । 
बोले स्वामी रामकृष्णा नारायणा ` आदि स्प 
सव ही केः पुणा यंग सची मान लीजिये । 
क अंग ऊनं किये होत इम दोष भागी, ` 
जोई उर छायो रंग ताही ममि मीज्ञिये ॥ ७ ॥ 
कोने जनाद तुम लेत हो प्रलादी सन्तः ` ˆ 
| ऊव नीच कोनकल्ु तुम्दरे विचार दे । 
संत चरणाम्रत प्रसाद को महत्व, `` 
गंगाजल ते अधिक मुनी कहत अपारं दहे। 
गंगो्तरी जल शभ्चि दाहते न धटे 
हाय कलु कीजिये परीक्ता को विचार हे । 


४] 


सुमि गड्वायो ले महीना बीते निकसायो, ` ` 


दीन बन्धु ज्ञी की जेसी भजन की रीति तेस, 

तुलसी के भूषरा सकल अंग धारि के । 

अंज ` पदि तुलसी चढ़ावै दल सदस लौ, . “ 
मानलली ह करे निज स्पको संवारि कौ । 

परिडत गुनी जन ` कवि जनजे राम भक्त 

` , संग रच्यो मानक्त के तत्व विचारि के । 

सेवत अटारासे अरसी माघ शुङ्ग नोमीः | 

गुरू पिय पासं गये दुविधा निवारि कौ | ६ ॥ 


(क 
-:& श्रीरामचरण स्तव क 
 रामायशेकृता रीका येन ॒श्रीतुलसीकृते ॥ : 
आीरामचरणाख्यं तं वन्देऽहं परम गुरुम्‌; ॥ १॥ 
ममुद्यणं कोटयष्च ह्य किता समसुद्रया + : 
येन श्रीरामचरणं तं वंदे परमं गुरुम्‌ ।॥ २ ॥ 
न्थायवेदान्त कुशलं कवि वबुद्धिमतास्बश्म्‌ \' :: 
आरीरामचरणास्यं तं बंदेऽ्दं परम गुरुम्‌ ॥२॥ 
्ञानवे राग्यभक्तीनां भवनं. रसिकं . परम्‌ -1 
अीरामचर्णाख्यं तं वंदेऽहं परमं गुरुम्‌ ॥ ४॥। ` 
श्रीरामचरणाभ्याचाघ्रतारो यस्यज्ञायते + 
नाम्नापि रामचरणस्तं वदे परम गुरुम्‌ ॥ ५॥ 
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चन्पताद 


पूज्य श्रीमान्‌ पे० ्रौगोविन्ददासज्ञी 'सन्त' ने अपना 
अमूल्य समय देकर ओर सवे प्रकार से इस दीन के प्रयास को 
अपनाकर जो परेम दर्शाया है, उसका यै सदेव आआभारी रहगा । 
साथ हो भक्तवर श्रीरामल।लजी गोयल को भी अनेक धन्यवाद 


ताह कि जिन्होंने अपने आदशेप्रसमे हरेक प्रकार क 


खुविधा देकर इस प्रन्थ रत्न के छुपवाने का प्रबन्ध किया । 


प्राना 


प्रेमी पाठकों से पाथना हे क्रिइडस दीन की अस्रावधानी 
॥ र | 1 ८.३ क 
से बहुत खी अशुद्धिर्यो रहगई डँ । इसके लिये ज्मा प्रदान 
करे । यथा सम्भव अशुद्धियों की सुची दी जारी है । ऊषपया 
सखधयारलं । ` 
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रासखमरुडलमध्यस्थं रसोल्लासससुत्खुकम्‌ ड, (9 
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। ॥ श्री ॥ 
श्री जालक्मवह्वभो िज्ञयते 


श्री प्रमोदयरविहारिषीविह्यरिणो 
विजयतेतराम्‌ 


अथ बोधरास्ने रससादक्ा प्रारम्मः 
म्न) के 
शसक 
माले हरेस्यदमथस्तुलसी च क्ठे 
वाह धनुस्सर रधृत्तमनामयुङ्गाः। 
विज्ञान-भक्रिमथिभूषश-भूषितागा- 
स्तम्योष्टि¶िराम वरणः सततं नमामि ॥ १॥ 
श्री सदगरोबचन-सोह निशांध दाश्डो- 
धत्तं ममालि जलजातफ़ सपुटाडाः | 
ज्ञानस्य भीरक्तरमक्तर शब्द स्कल, 
दृश्यं. स्वरूप सलग नमो ` नमस्ते ॥ २॥ ` 
नता श्रीजानकीरामो रासङकंजविहारिणौ । ` ` : ` 
द्वे श्रीरामचरणो गेभ्यो रसमालिकाम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीरामायशत्रेदशाक्चगदिष तत्छ पर -नाश्कैःः 
, : यत्तत्र्पृतिसंहितासुुनिभिः सारं पुराशेष्वपि । : 
श्रीरामस्य रसोविरंवि हलुमः्‌ व्यासादरिभिः शंचुनाः 
 -नाम्ना गुंफति भक्त रामचरणस्तांमालिकरां तन्मयीम्‌ ॥४॥ 
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ॐ रासमण्डलमध्यस्थं  र्ीरलाससयुत्सछकभ 
श्रीसीताराममहं बन्दे सखीगणसमातरृतम्‌ ॥ ५॥ 


 ॥ काव्य इन्द्‌ ॥ 


श्रीगणेश श्रीशंयु ब्रह्म श्रीसरस्वती श्री 
आओष्ुरसरि श्रीगौरि चन्द्र श्रीष्यं यती श्री 
श्रीदिकपति श्रीञ्रभ्नि पवन श्रीवेदबरण श्री 
शीषमेत सव देव बन्दि पद रामचरण श्री ॥ १ ॥ 
आ श्रोपति श्रीशेषव्यास श्रीदेव ऋषय श्री 
भीशुक भ्रीसनकादि च्रादि ध्र बत्यक्क विषय श्री 
श्रीहलुमत प्रहाद भक श्रीवार्मीक भरी 
भरी सबके पद पद्म रेणु धरि भङ्गे लीक-श्री ॥ २॥ 


॥ दोदा ॥ 
बन्द सन्त समाज शिव वरनत परै न पार |. 
दरकटटरक हीखाय कै नियौ तासु के द्वार ।॥१॥ 
जनकनन्दिनी चरणरज अति अनंद्‌ शिर राखि। 
भरत रम अवतार भये जासु चरण रज सासि ॥२॥ 
राम नाम बन्दों यदपि युखते कहा न जाय । 
ज्यो तिय निज पति नाम को कहत बहुत सङ्चाय ॥३। 
विधि हरिहर मय श्रभनिरवि शशि रसपूरण शब्द । ` 
मर्ण सोई नाम गति अकथ कहन को जद्ध ॥४॥ 


| (२.४) | 


शेष बेद संवादः घर अगुनः सगुन को बाप 1? 
कहो पु रनिका सुमति बिधि श्री महाराज प्रताप ॥५॥ 
सन्त शा बहु स्वाद ले भ्ुतिः संहिता प्रमाणः ।; 
' चस्तु अमित शुम पात्र लघु जानि परम सुजानः॥९॥ 
॥ रोला छन्द ॥ | 
एक सपय शति चार ब्रह्मपुर रहि विचारः 
ब्रह्मः निरूपनः करहि सरगुननिरन: निरूवासाःः 
गुटि परस्पर भई बोध थलः वेगि न पये 
हेड ` अ्रथवेण वेद चारि शअरहिपति पे आयेः॥१॥ 
अस्तुति फरि बह भांति लषन तन प्रगट दिखायेः 
निज सदेह अनेक भांति फ प्रञ्ुहि सुनाये 


परम धाम पर रूप भन्तं पर सव श॒ जानहु 


६ 

र॑ शअच्तर गुन अगुन शब्द के रूप बखानहु ॥२॥ 

जय अनंत भगवम्त गुह प्र युयं छुनवहु 

विनु पूषा षिनु जान जान सव निन मुख गाबहू 

1; 

सुनि अनत विज्ञान ध्यान जनु सोबत जगेड दानि का 
रूप सच्चिदानन्द भङ्किवल वरननं लेगेड'॥२॥ 

साम श्रादि श्रुति धन्य धन्य मेँ कय सुनव तू 

खल विष पर वादरत इष्लि गुन त्‌ 


तिन कहं यह नहिं देव प्राणं श्रर्‌ धम देवं वरु 
कहँ नहु चित लाय जथा मति ब्रह्म भङ्गे घ ॥४॥ 


[19 

सुनेह अथम परधोम प्रश्न सव कहव वहोरी ` 
लगे कहन ` सौमित्रि सीय पद घरति जरी 
भक्ि रूपः हियः श्राय भयो अति सेत सेत तन 

1 "शुन सयुद्र ६/६ ' चारि मिते श्रोता मन ॐ मन ॥*५॥ 
भरर्लोकः किति ¦ उपेर विराजत जोजन कोटी 
रामचरण तहँ सदाः काल की धोंटा धारी 
तासु ऊध्वं जन ` लोक कोटि योजन द्वै जानौ 
चारिः कोटि वपललोक तासु के उपर वखानो ॥ & ॥ 
\ सत्यः लोक्र प्रमान कोटि वपु तापर राजे. 
ऊष्वं : तासु ;:के ; दून ` लोक कौमारं विराजे 
उमपः लोकः तेहि ; उपरः. कोटि बाति परमान। ` 


१. 


तासु उपर श्चित्र साक क्रम।हते लखि युजाना ॥.७ ॥ 
 .सप्तावरण .. विशेष . शु तहं स्व शङ्कि युत 
विना रामं शुभ कम उह लगि जाति वहुरि च्युत 
ताक उषरं असख्य धाम एक परम शुचिर अति 
सो विस्तारं अनन्त उच्च कलु कहो अल्प मति ॥ द ॥ 
जात्‌. रूप महि. मई नई नित कच गची दहे 
 राम्‌चरण को करै. जवन हरि च्राप रचीदहे 
भिन्न मन्न वहु तदनमदन जनु सदन सवे सचि. 
नानु विधि मून रृचित्‌सुनत उपने नाना रुचि ॥.& 


: (दासन्नःके व्रः सदन क्राम तरु धेनु भवन प्रति 


( ‰* |] 


चीथिन्ह कुंकम अगर मलय मृग ~ कीच मची अति 
पुर के भभ्य निकेत उतंग सेत एक सोहै 
मनि पंडप मनि खभ दीष मनसिज मन मोहे ॥१०॥ 


मुङ्घा बन्दन वार कलश चंदवा जुः भपे ह 
रषि शशि दामिन नपत काल इर मनहु चछ्ये दै 
सिंहासन मने कलित तहां एक, पुरूष बिराजे 
सहस शोश यख नयन भ्रवश कर पग छ्वषि छाज ॥११॥ 


सहसहु शश तरगट सहस द्य क उ भाष ८, 
मक्त गिरि पर उदय मनहु रवि सहस. कला 
पदिक हार बनमालल. शतन अंगद ककण कर 


@9 (~ {~ 


वसन पीत उपवीत अद्रिका फिंकिनि कटि पर ॥१२॥ 
नूपुर षग. अरविन्द द्रं शङ्गा रेख जोती 
प्रयु छवि कहि न पिरीड शाशा कोटिक होती 
बाम अग निज. शुङ्ग शूप, कौ:रशि कहै -को 
जग उपमा को दइ नगत परिषा ,सहे शो.॥१३॥ 


नवधा भक्ष प्रधान लिये कर ` छत ;. चमर धर 

नित्तत सखी श्ननेक्ग करतः  ज्रल्हादः ज्ञान षर 

मरहा विष्टु जगदीश ` नासु: के' भ्रंशः सदार 

उपजहिं विधिःहरि शयु करहि नग की ,उङुर ॥१४॥ 
उतपति पालन प्रलय जासु) काट परी 

 : करण पृष प्रषिद्ध तीन गुन त्रिविध करी है 


[ * ।1 
"लस चरं ` मकरंद गेन तहं धार % ११९ 


ल: > रोल चंद ॥ 


श्रोता मिलि भयो प्रेम वचन प्रति भाव सहस लवि 
`  संहस भाव प्रतिं अथ प्रगट भये मनहु सक्त रवि 


(११ 
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 ।सदस्धान प्रयु केर कद उपमा फवि कोह 
अग्नि ज्वोल की मोल तेन मय धातत अचरे है 


४.५ 


-योग महा शिव रूप धरे प्रु आप वपे द 
जतौ तलक सद्‌ वस्तु योग बल सकल कपे ह 
पुरूष तेज को रूप श्ममित छंवे है श्रपन वस 
अमित दास निज रूप दिह जस श्रापुएक रस ॥ २॥ 
ग्रपल्ल प्रचल सुख सिधु धाम किमि कटां मलिन मन 
हि शोष प्रति वेद उभय विज्ञान भङ्गि घन 
ˆ अपर सुनहु तेहि उपर धाम एक [दव्य विराजे 
-निथुन निमे अचल अकल परिपूरण भ्राजं ॥ ४ ॥ 
अहा प्रलय त्रय नाहि सनातन रूप धाम है 
रामचरण को करे जहौ नहिं रेन धाम ह 
अति श्रचिन्त ओदरैत रूपं निप भवन सह 
जाहि दृष्टि सम त्याग सेव्य सम भक्ति मवन जहं ॥ ५॥ 
वासुदेव शरस नम पुरूष र मध्य वरजं 
रवि शशि दामिनी नखत वनज घन कोटिक लज 
नेत्र रूप नूप व्रह्म अदभुत छवि घज 
दासन आतम करई निकट चिद्‌ भूषन साने ॥ ६ ॥ 
ग्रप॒र कहन प्रथु लगे बेद बोलले कर जारी 
नाथ एक सन्देह मेदि पनि कषहु बहोर 
प्रविनाशी पर कहेड श्रंड भीतर की बाहिर 
प्रहा श्रलय ब्रह्माड नाश तुम को सव जाहिर ॥ ७॥ 
कहो सुनहु सुरधेतु शीश प्रथु श्रीमनि दीन्हा 


& 
ताते अभिमत देह राउ भल रक न चीन्हा 
विधि दिन प्रति गो नाश महा मनिन।श न प्व 
साधकं अवरन करे सिद्धि भय दृरि बहाव ॥ ८ ॥ 
गो स्वरूप ब्रह्मांड च्रंग जग क्रम ते जानव 
जेपुर मनि तेहि शीश भक्त गुन तेहि ते मानव 
लेखव उध्वे गोबदन शब्द हकार अनाहद 
सोह गोपुर मन वचन क्म पर साधु महावद ॥ ९ ॥ 
“जवन सुवै नषि क्ताहि सो उगिल षहावे 
रामचरण सुख द्वार शब्द संम भौपुर जावे 
कोउ स॒नीश की वाक्य वरह लगिद्रैषिधि भाखे 
जिमि अदेख कह सुनी जोरि दरं घटि वदि रासे ॥१०॥ 
॥ दोहा \ 
रतन अमोल विकात जिमि फिरत दुकान दुकान 
मोल कहत मति सरस सव कोभति सवे अजान 


कहत एक € सजत असित चतुर तस वित सोई 
अश्र. पात गदर गद वयन सके कवन बिधि गो ॥ १॥ 


इति श्रीरसमालिकायां बोध शस्त्रे द्रतीय स्थाने 
सुचनिका षणेननाम दितीयोऽकाशः । २॥ 


. 


(=€; ॥ 
५ प्रथ अवकाश २ 
भ ~> रोला छन्द 
सुनह वेद मिशूवैद धाम गुन तीत परम शुचि निकट 
बणभ्रम सुख "दुःख तरह नहि पाप पुण्य रुचि 
अति निमललल निबोन परमपद महाचयन पुर 
महा दिव्य अति त्रचल श्रगमहै ब्रह्मादिक सुर ॥ १॥ 
सहा प्रकृति पर विरज एक रस द्वैत नाश तह 
चातक रसिक अनेक मेघ पुर बुद रास जह 
पुर॒ -श्रनन्त विस्तार उच्च सो द्वारं चार षर 
महा महा मनि जटित श्रमित जु द्वार द्वार पर ॥ २॥ 


कचन महि मनि जटित रंग बहु भिन्न मिन्नाद्धुत 
अंकित चरणश गोबिन्द बृन्द कृसशाद्‌ चचन्हयुत 
सदन अनेक विचित्र मदन जनु रत्र कार बहु 
रवन?्‌म वहु लगे नवग्रह कला सार बहुं ॥२॥ 
सखन केर सब भवन जवन नहिं गवन करत्‌ जग 
दथ किशोर चित चोर छनक नहि तजत्‌ ईश सग 
निमल्ल श्रगर कपूर मलय ङ्म की कचं 
रु की विहर निहार वनी कुंजन विच वीच 1५॥ 
वन वृदुनत नहि बने प्रन प्रति कोटि अमर्‌ तर 
सदा सनातन भा एल फल परलवं रसधरं 


[ £< ॥ 
ग्रलि अति कोक्िज्ल कीर मोरबोलत जस पिय मन 
भवत सुधा तरु विहग द्रवत धन ध्यान रसिक जन ॥ ५॥ 
धल वेदुधर केर शिम प्रति हअमित धु सुर 
सव सविज्ञ धिज्ञान रूप रस भक्ते धम धुर 
श्रो जम्बूफएल चिन्ह जात पुर मध्य श्याम जल 


कोउ विरजा कह सो तौ नादि प्रयुनल विहार थल ॥ ६ ॥ | 


॥ सुगधा चन्द्‌ ॥ 
मनि मान्िकि सोपान कूल दुह चमक 
जनु घन हिग उर तडित अमित शशि दमक 
विकसिति रंग अनेक कमल अलि गनदही 
जिमि गद गद खर नाचि सुजन हरि पूनहीं ॥ १॥ 
तेहि तट तरु व्र सधन नाम वृन्दावन 
रतन फूल फल परन सदा जस प्रथु मन 
तहं विहरत ललि लाल सखा सखि क्रोरिन 
रामचरण रस रीभि सुरंग लिहे ोरिन ॥ २॥ 
विहंसि सुन्दरी सुरंग श्याम पर डारहीं 
श्रु हंसि सखन सहिते पिचकारिनि मारकं 
विशद वसन तन न रंग॒ भरे सोहं 
निमल शशि शख मोरि लाल मन मोहि ॥ २॥ 
बेसरि र्ग चप चपल भाल वेदी कसे 
विधु उर शिर जल देव असुर गुर से बसे 


[१ ॥ 
चमकत शिर चन्द्रा मण सुक्कन गुह 
मानहु धव अहि नारि उपर बहु उह रहे ॥ ४:॥ 
चर्चित विविध सुगंध शग अ्रगन पर्‌ ` 
कनकः एल मनि कनकहार छवि भरि धर ` 
कफन किंफिनि नूपुरं धुनि दुं दिशि भरी 
रामचरण सखि दबरि बि प्रयु कहं धरी ॥ ५॥ 
॥ हरिगीतं छंद ॥ 
धर हरिदहि हारं उतार निज उर डारि निज हरि उर धरी 
विहसति हसति यस्काति हरि छबि छित रस छविवसकरी 
कल सुट कुंडल कोटि कल रवि अलक कुंचित अलि ग्रलेँ 
मुख पर बलाक मयंकसुत जसु ताम रस दल पर हले ॥१॥ 
वनमाल कंकन वलय शिंफिनि चरण पैजनिया बनी 
युजते गहे अज भामिनी विचि बीच मई रासु घनि 
रचि रा्षमडल संडि मंडलं रहि भडेडं रसं मड 


(~. 


चमकत नचत चल यन्द्रिकामृत चन्द्रगंड हि खुलि गड ॥२॥ 
॥ सुगा चद्‌ ॥ 
गडिय गाडि जनु उ्मगि अ्रमिय श्रानम्द भरि 
होई गयौ मंडल सिन्धु रतन तिय उर हरि 
-ु्कुम लेपनी रोज पदिक उर पर षनु 
ललिता दुकूल किनारि सर्धन मनि गन कनु ॥१॥ 


५ ^~ 
 ॥ हरि गीत छंद ॥ 


 -कनखसत सरग खसकत वसन मसकत करे गरकत रयै 
शुधुकत मृदंग निशान धधकत धुधुकि धुनितिय कर कपे 
बहु बेनु नेदुर सारंगी तामूरं करोपंगम धरे 
भनकत मंजीरा ममि भन भनछमक् चम दम छवि भर | १॥ 
शशि कलश टर्कत मनहं भभकत भेरि अमृत स्वर भरी 
सहनाई खर पर उठत षग जिमि संत चित घरति धरौ 
हंग वंशी वजत जागत जगत जानहिं हरि दी | 
मजौर नूपुर अग क्क्ण राग छत्तीघो चटी ॥२॥ 
॥ सगंघा चद ॥ 
षट छतित्त कटु राग मधुर स्वर रागिनी ` 
 अद्ूयुत गावहि तेहि पर तपर सुभागिनी 
कोटि रमा रति सरसि कला कल ॒स्यावहीं - 
रामचरण रस अद्युत्‌ सखि बरषावहीं ।।१॥ 
4 ( कै ॐ 
॥ चचराक्‌ खद्‌ ॥ 
गावत रस रंग सखिय नाचत बनमाली 
स्यावति गति येह येइ एकं हल ताल दई दे 
तन तनन तनन ¡ तान धरत, फेरत कर हाली 
चमकत छवि छला तित निद॑त नप ज्योति चलित 
ललित ललक ललकति कर अंगुली लछविसाली ॥ १ ॥ 


[ १३1) 

चितवनि तिरी रंग कंज खंज भष अनंग 
विहसति युख मोरि मोरि तोरि तोरि ताली 
प्रसत च हाथ ` लाल परीवत रस श्रधर भाल 
लालन यख. चंचरीक कमलल वदन श्राली ॥ २॥ 
मनि कन बहु कनक बिन्दु महि खस जनु नखतइन्दु 
वन्दन जग मगति ज्योति श्रचलल प्रचल लाली 
बिलसत सुख अनंद बेलि नृतति चलति क्रत केलि 

हेलि परी सरित पानि पानि कमलल नालि ॥ ३॥ : 
बह विधि नल क्रीड़ा करि मिलत प्रेम आनंद भरि ` 
 वैसरिगे अलक उरभि हरि बलाक व्याली 
रामचरण प्रेम भरी अम्बुज कर मेन्द करी 
मारत उत सखी इतहि सखा लाल ख्याली ॥ ४ ॥ 

॥ सुगंधा छन्द ॥ 

शेष महेश गणेश दिनेश कोटि यख 
कोटि करप भरि कहहिं सकं नहिं सो सुख 

मो मति पतित सथर. कहीं किमि जस रस 
निदत श्रषत सिन्धु रसिक नेषि रस बस ॥ १॥. 


॥ काव्य बन्द ॥। ` 
नीर तीर पूर मध्य भवन एक अति विचित्र वर 


विविधं रंग मनि जटित एं रस दिव्य दिव्य.तर ` 


[ ४. ] 


अति बिस्तर श्रति उच्च स्वच्छं अति २ प्रकशि कर 
लाडिलो लाल बिहार कहै को रस बिलास घर ॥ १॥ 


॥ दोहा ॥ 
दशधा चौथ समेत वर लहत चतुर पद दाक्ष 
दीन चोर मनि हष्टकहु बेचे सहित हुलस ॥१ 
परख हीन चष मन लियो कृपिनि प्रर के तीर 
हंस भोगः वक चुन गयो मरे पेट की पीर ॥२॥ 
इति श्री रसमालिकायां बोध शास्त्रे परमस्थाने उचनिका 
श्री रास मण्डल संज्ञा वशनं नाम तृतीयोवकाशः ॥३ 


अथ अवक्रय ४ 
॥ काव्य इन्द्‌ | 
तेहि पुर प्र इक धाम परम परि परम रभ्य अति 
यह कहि चुप होइ रहे श्राई गयो इष्ट ध्यान गति 
लगे जगावन वेद सोइ कस रहे दयानिधि 
जय निगुन गुन राशि विरुज अज रहित दैत बिधि १॥ 
जय अनत भगवन्त गत अन्तक भूमरड धूर 
जय त्ख पट अड एकर फण भव सखण्ड कर 
जय तरीय विज्ञान सवेगोतीत सवगत । | 
जय समङ्ेमणि शीश राम आज्ञा अखण्ड मत ।॥२॥ 


| १९. ] 


जय चिद्रूप अनूप ध्यान रस षिधु मगन नित 
जय कृपालु हम हेतु कहु सुख मूल दीन हितः 
परेम भरे चष खुले सहस मुख राम नाम धुनिः 
सुमन ऋचः श्रुति चारि वपि अति प्रथु श्रनंद सुनि ॥ ३ ॥ 
कर जोरे भ्रति चारि देखि आरत अधिकारी 
प्रम सहित वेठाई अमिय मय शब्द उचारी 
धन्य धन्य दुहुं आर लपन कहिं सुनहु निगमव्र 
कहत लाज मोहि लगे बचन गो कमेतीत घर ॥ ४॥ 
मन बुधि चित गुन प्रक्रति तत्व नहं एको नाहीं 
त्रिकुटि गगन धुनि तेज शब्द सब वीचहि माहीं 
तहं नहिं जोग विराग ज्ञान विज्ञान भोर नाहि 
क्षर अदर गुन त्रगुम तुरीय समकाल चोर नहिं ॥ ५॥ 
विदा अविद्या नाहि द्वैत अदरेत न रंह्या 
बहूङ्घ बात को कहै युक्ति च्रिड नहि जर्ह्वा 
पचम युकङ्के बिहार रइ तहं कत अनन्द विधि 
कहेड अनूटी बात कहु केहि मिले कृपां निधि ॥ ६ ॥ 
श्रीुख मोसन के सहस जन मह एक साधक 
साधक अयुत मभार सिद्ध एक कोउ बिन वाधक 
लक्ति सिद्धि कोउ सकत ब्रह्मतत्वहि चित अवि 
तेहि दस लाखह क्वचित एकादश भङ्किहि पावे ।॥। ७॥ 


दशधा वेधी भक्ति एकादश नेहि उर अवै 


। 1९1; 


पंचमं लहै विला सखी ` गति | तेह पुर जव | 
भक्ति विविध मत निगम एक ते एक. बड़ी ह. 
प्राप्‌ हि सव होर जाई ` जह बृह भक्ति मंडी है ॥ ८ ॥ 
, सव कन्देः बह नाहि वाहि कीन्दे सव तोषैः 4 
मूल सवि सव डारि वदन इन्रिन जी पोप. 8 
ज्ञि -यक्तिः सब धाम श्रगटःसव करट चच 
छिपी. छिपी तै कहीं बरजि बर गुरु सदा कर ॥&॥ 
॥सहाः॥ ॐ 
एक. चन्द्र॒ चकोर वहु, कान बहुत घर दोप। ` 
स्वातिः आचारगं वचन, करि रोता चातक सीप ॥१॥ 
मन, पूरन सवको भयोः अन्त न पायो कोय । 
 ,. रामचरण जेहि जघ तिषा पियत गंगजल सोय ॥२॥ 
इति श्री रसमाल्तिकरायां बोध शस्त्रे ध्यान स्तुति 
. श्रश्नोत्तर भक्ति नाम चतुेविकाशः ॥४।। 


1110 
गै || रोला. छन्द |: 
सुनहु निगम तमं सा ब्रह ति तम जानह जल ` 
सन्तनि क्री यह रीति. जानि पूवं पीबहि रघ. 
। 'तम्रे बल छनि. अभित सन्त शिवदि जहि हरि ` 


[ ९ ] 


तैन सखा नहिं दात पुरुष परिविग न तषा 


पुरुषोत्तम एक आप सखी सेवा मेह जेँहवो 
अमित निकेत विचित्र चित्र उपमान देइ कौ 


रसिक षिषैकिन भो षरनि घर हानि लेह को ॥ २॥ 


चो उपमेय अनूम अपर उपमा खद्योत रषि 


` षरा शब्द ल क्वचितं देहि सुख हेतु साधुकवि 


दिव्य दिव्य तर दिव्य स्वच्छं अतिधवल्ल धवलेतेर 


भनि अचित महि भवन सरित तर षिंहगि भ्रमरि षर॥ २ ॥ 
सेदनं कोष को कहै बिषिधि रचनां संवे न्यारी 


तहं अनन्द श रादि एक सपं कृतत्रथ प्यारी 
धरे षरं अकह पिताने ब्रह्म पनि चौक श्ची दहै 


` -केदलिङ्कभ मनि पिलित सखिन रचि रादि वची हे ॥ ४॥ 


महल श्यृग मिनि भ गि बिहंगि बिधि गुजि कूजहि 
नाचति वित अनुहारि बचन करि स्वामिहिपूजहि 


 बीथिन्‌ दिव्य सुगध रसत रस खानि एक रस 


अदधत सकल वनाव कहत नहिं वने आह जस ॥ ५॥ 
पुरिय नाभिं तरु कटपवेलि आयत षिशाल्त तस 
भङ्गि कृपा जड कध डर त्वक परन एल रस 
परम ईश श्रनुकूल मधुपि मधु मत्त सन्त नस 
सथन ललित रप श्रवति दिव्य निदत श्रन॑त रस ॥ ६ ॥ 
तेहि तर ` मडप एक महा रचना अभूत मनि 


अजेर रतनके खंभ चित्र चित्रक रूप धनि 


म्‌ 


[ १८ 


` मंडप तरं चंदोव कोटि रवि शशि चुति-करारे 
दाम दिव्य शक्तालि पर बहु जु बन्दनि वारं ॥ ७॥ 
ठि अद्भत मनि कलित केतु शुम ध्वज पताकखवे 


अड कोटि यति दीप करे किम जह तकि र 


तर वेदिका ` अनूष चित्त हर मानिक लगे 
चरम रुचिर जगमगित जहां शिव शिवा चुरागे ॥ ८॥ 
सिंहासन तेहि उपर आपु सम अपु वन्योहै . 
तासु तेज रवि कोटि दाम शश कवन गन्यो हे 
` विहासन के मध्य लक्ति दल. कमल तकार॒त 
दिन मनि पूरन कला रक्षि निशि मनि केह दा्ित 
श्रयं भद्रा तेहि उपर दिव्य कृत मंडल रूरे , 
तेज श्रकाश. अनुप महा अमृत मान पूरे ॥ & ॥ 
८ ॥ सुगन्धा इन्द ॥ 

तसु मध्य आसीन भङ्गि महारानौ ज 
दिनि सुञ्रग परमीश जगल छवि खानीौनू 
व्रनन -लगेड स्वरूप राग मगल करि 
सहसा शिर महि नाइ चरण रज दिय धरे ॥१॥ 
शिर चन्द्रिका किरीर अमित शशि रमि छबि 
जनु शशि रस कं पियति वेनि नागिनि कवि 

हंस बधु यख चच्ध अलक अलि अतति ननु 
शरटि इटलि छषि हरे कोटि मनसिज धनु ॥ २॥ 


0.१ 


दिव्य जलज सम नयन श्रवण लगि सोहरी 
जेहि चितवनि की कृपा सुजन भिय जोही 
करण फूल मनि कनी वनी अवरनि गति 
विपुल दिवस निशि राज छपहि विन्दुन प्रति ॥ ३॥ 
जुगल बदन छबि धाम कोटि शशि छवि इमि 
मारक मनि दिग पोत होत दयुतिर्यो जिमि 
तिलक अधर रद विव हाप अदत लपे 
जनु धन रवि शिशु जलज पेट दामिनि वसे ॥ ४॥ 
वेर खच वुलक अधर पर हलक 
जनु वृहस्पति दिवि शुक्र हदय शशि ललक 
चिवुक कपोल अमोल गरे युक्गावलि 
रामचरण छवि अलख लखहि संग की अलि ॥ ४ ॥ 
परम रुचिर श्रंगद कंकन द्री भर 


शोभा छवि सुभगां सुभग तिन कर षर 


हार बीच बेजंति पदिक उर पर बु 
घन जुग मंडल नष तहि शशि मंडलं जनु ॥ & ॥ 
सारी क्रिनारी जनेऊ अमर धनु कं हसै 
जनु दामिनि कं दमक्षि जघुन विच भिरं लै 
कटि अवरन पट दिष्य उभय तन मे णवे 
र्व छवि श्रलख शअ्रनृटि तुच्छ उपमा तरै ॥ ७॥ 
नामि दिव्य द्विजराज श्रभी हद श्रलि जिमि 
| रविनन्दिनि छवि भ्रमर कर छवि तहं किमि 


[ २०. |] 

रिव रेख छवि सीव घप्र कंक्िनि फएवि | 
मनहु महा छवि धेरि ईंसति -त्रि्ुवन ` छवि ॥ ८॥ | 
कटि प्र बर पट एक जगु शोभा असि | 
मरकत गिरि उर तडितं मनहु पूरन शशि 
किध मधु गडि, मंडि चरण नृषुर धुनि 
जनु अलि सरन कज प्रर रटता पह गुनिः॥ & ॥ 
नख मयंक सुत. लालः बनज दल.पर-लघं 
 मनहु स्वेत अलि. मवन पियत अनुभव रसे 
कोटिन व्रिमल निशेश नखन प्रति बवारियि ` 
जावकर अनुपम -श्रमल  तडित चुति कारिये ॥१०॥ 
पगतलः अमृतं सिन्धु चिन्ह तेहि चेर जनु 
कोइ सखिः जन जिय मीन पीन तेहि रस पनु 
हलुमत ` शिव शुक सनक हमों पाचों सली ` 
रहि सदा प्रथु निकट करषहिः आज्ञा लखी ॥११॥ 
सकल चिन्ह ` हिय वसहिः-प्रगट एके दुई ` 
सेवि धमे यह ` परम रहि पिय. मन॒ द्ुई 
 लाडिली लालन तयु छवि ` सम उपमा इषि | 
र दमि गित सोत दीप य इत निमि ॥१२। ` 
मानिक मनिः जहं पोत गुन दति किमि जगे 
कोटिन सर | म ष सम कहत लज्जा लगे ` 
जगल ॥ रूप दद्र कर कमल सचल स्र ` 
रामचरण किमि कै षिन : सुर पुर घर ॥१३॥ ` 


[ २६] 
॥ दोहा ॥ 


सूजी मग गज चलत है ५ ्रन कृहनी बात 

जन मति अगम पपौलरस सुर तरु फल करे खात ॥ १ ॥ 
 पदुमास्तन सव सखिन के दल प्रति लखव हजार 
रामचरण पिय टहल मे जेहि सखि जस ्रधिकार। २॥ 
इति श्री रसमालिकायां बोध शास्त्रे सर्बोपरिस्थनि 
स्थिते शोभाणषे ध्यानदते संज्ञावरननोनाम पंचमोवकाशः॥ ३॥ 


[मेक 0 ट नना 


॥ अथ अवकाश £ ॥ 
मनोरम छन्द ¢ 
एक तहस कमल दल प्रसन दश सक्त सखिन के आसन 
रुचि महल टल अधिकारी पिय सेज संवारनि हारी ॥१॥ 
दल षोडस कमल रुचिर नहँ प्रखि सोरह सहस्र मत्त तहं 
पट भूषन रचि रुचि लीन्हे प्रथु नयन नयन चितदीन्हे ॥२॥ 
दल द्वादश कमल प्रकाशे सोइ सहस सखी पटुमाते 
लिहे पत्र सुगंध न थोरे तन चर्चित अभ्बर बोरे ॥२॥ 
नह दल दश केमल प्रशसी दश सहस्र सखी तहे ह सी 
षह व्यंजन रचि रचि कन्हे भरे थार कमल कर लीन्हे॥४॥ 
दल श्रष्टम कमल विचित्रा तहं राट सहस सखि चित्रा 
सो नित्त परम कलासी पनि गावहिं चिन्त प्रकाशौ ॥५॥ 


[ रुर ] 


सखि षट दल सहस्र नंदा 
गति बाजन परम प्रवीना 
दल चारि सहस सखि श्यामा 
लिहे कञ्ज रंग॒ वहूरे 
दल द्रे हजार कृपावति 
दल एक सहस करुनावति 
इन्ह आदि अपर बहु दासी 
सखि अगन प्रति रति कोरी 


धुनि द्रवत श्रवत दिषिचन्द्‌] ॥ 


रस गावहि फीन नवीना ॥६।। 
पोतो प्रु मन की अभिरामा 
जस जोग तहा तस रूरे ।॥७॥ | 
करर चमर करें मन भावति । 
कर लीन्हे छत्रलडावति ॥८॥ ॥ 
निज निज कृत चतुर प्रकासी | | 
रमा रामचरण छवि छोरी ॥&॥ । 


॥ हरगीतंका छन्द ॥ 
बहु छत्र चामर व्यजन सखि ताम्बूल बहु लीन्हे खडी 
बहु रग रगित भाव रंग पराग बहु पात्रन लडी 
बद्धं वसन भूषण पक पय बहु सखिय कर रअंवरन छंडी 
बहु सुमन सुमनज सुमन रम प्रिय सुमन गति पंडित बडी ॥१। । 
स्थर स्वर्‌ विविध कर स्वरकरन्ह स्वरकरनि लीन्हे वरवनी 
सुवरन परम सुषरन सवे सुवरन लिहे सुबरन धनो 
पुर चारु चारि दुर पर वन चारि चारु बसंतनि 
तरु बेलि ठण फल फूल परन सुलसत मय चिन्तामनि ॥२॥ 


॥ राम मनोरम अन्द ॥ 
सव सखिय क्रिशोर किशोरी तह नित्य रवे रस होरी 
तरु दिव्य सुधा श्लिाईं पिय तन मनंको अन्हव।९ ॥ १।) 


“2 [ २९] 
| हण अरुण पत्र कोईसोहै षर॒धूप सुगंधन मोह 
। कोई शेष जगल वण एलो त्रिय दीप करहि ग्नुके ॥२॥ 
। बहु शुक भूःदिव्य फललागे नैवेद्य देत प्रु आगे 
बहु बेलि एल रचि नीके करे आरती सिय पियजी ३॥३॥ 
। तन मेष तडित नख रूरी लसि बोल नचहि मयूरी 
| श्क्ि कोक्षिलि सारवि बोले जनु बाजन षनत अ्रमोते॥॥४॥ 
| अलि गहि मनहु आरति सुनि लाजहि कोटि भारती 
` धुनि नित्त न्ह नख चपलाई सुनि लखि पपीह रट लाई।५॥ 
| शशि ख लखि शिथल चकोरौ जिमि सन्त हृदय चख जोरी 
| सरव एक रस देग्य अनूपा सखि रामचरण छवि रूपा।६॥ 
_ ॥ हरि गीत चन्द ॥ 
मनि श्रेणि बेनी वनौ जनु अहनी अरनी सक्रन कसी 
घन चीरि ननु शशि कुंड कटं उडि चलिय सुकि रसकीरसी' 
शटी कुटल अलि कंज चप ख इन्दुसर व्िगसित भनो 
हसित श्रध॒र रद हद छवि जनु दाम शशि भीतर बनो ॥१॥ 
छग वीर जनु तेष्ि तीर कचन कमठ शिशु निकसे बसे 
भख कंज पर वेसर पनह चित लाल सित अलि हेइलसे 
को कटे छवि छोके रयिक मति मूक भय रस तै भरी 
 श्रति अग कोटिन वारिये जग करनि रक्तक ले करी ॥२॥ 
॥ मनोरम छन्द ॥ 
भब राहस सान बनाये वन विहरत सो रस॒ पाये 
बहु रग के फूल उतारी बन माल गै पिय प्यारी ॥१॥ 


।" बढ . 


वहु भूषणे सुमन बना रचि श्रीतेम को परिरत्र । 
प्रथु निज कर पल उतारी वहु कंचुकि हार सवारी ॥२॥ 
सबे सखियन को पिरवे सखि एलन माग गुहि | 
रचि सेत सुमन वह सारी सुचि रंग विरग किनारी॥३॥ | 
प्र निज कर षर प्िराईं भख दिव्य सुगध लगाई 
सब॒दिव्य श्रलंकृेत सोह रस रास वसंत रच्यो है ॥४॥ ` | 
॥ राग वक्षन्त ॥ ५4 
खेलत बसन्त लाडिली लाल, सुख सिन्धु उमगि आनंद माल - 
 बनञ्जद्धत अति जह नितं वसन्त, प्रथ विहरत लीन्दे सखि ग्रनत 
| ॥१॥ . | 
तन लसत स्वेत पट सुभग अंग, जनु बाल हसत बस वोच गंग 
हंसिरंग विविध डारत्‌ कृपाल, जनु कृद लतन्ह पर बेटे लाल।।२॥ | 
सव सखिय सुमन ले विविध रंग, एक रचि वितान मोदित अनंग 
तर सुमन सिंहान रचि ब नाइ, छवि कहत कोटि शारद लजाय।३। 
तैदहि परसखियन बेठाय श्याम, लज्ितग्रति गन्द कोटिकाम 
तहँ नाचत सखि करि विविधिगान,घुधुकत प्रदग धधकत निशान ` 
॥ ४॥ ३ 
वीना तभूरं नेदूर उपग, रस भरिय मेरि वानत भुचंग 
नूपुर कंकन किंकिनौ सुरा, गति येइ थेह येह ये उठत ताल ` ` 
गोवहि ्रनूठि रागिनि रसाल, सुनि रसे वस विह सत उरे त 


रस हेत्‌ धरे परथ श्रमित रूप, एक ओर भई सखि छवि अनूप।।६॥ 


4 ॥ %:| 
। धिय श्रोर चलहि पिचकारि चार, सखी ओर अवीरन परी मारः 
` अं कीच अगर इम सुरग, सुख िधु बेड आनंद तरंग 
४ ^. ल नी 
क सखिय नाम हेमा प्रवीन।चलि रस छल करि प्रथ पकरिलीन 
को$ हार पीताम्बर लियो छीन,कोई निजउर प्रभु उर ारिदीन 
॥ ८ ॥:: 
को$ चुवत मुख लालन लडाई, कोई हसत पान वत्सल लगाई ` 
पलि प्रीतम सखि अह लाद रूप, रवि रामचरण राहस अनूप ` 
|| & | 
॥ सन॒ग्‌ राष्र्‌ छन्द ॥ 
व्राननी वराङ्गना रषदा विरानिताकृराननादु" ग 
हच्छपान्तरे किुदगतासुचन्दरिका श्त त्वरते 
विदग्ध॒चाश्नागर त्रतोरसिप्रिया कवि- ` 
चथा नवीन नीरदे : समाल्चितौ सुभूषरौ ॥ १॥ 
षुराङ्गणा नराङ्गणा समीर पाङ्नागशं ` 
वराङ्गणा पदस्विषा विनिनिता सुभाभिनी `` 
्रियाप्रियेण विधृता प्रनत्यती शुचिस्मिता ` 
विलोल प्दन्यन्यसस्परां चल्लापु च॑च्रला॥ ९ "का 


॥ हरि गीत छन्द ॥ 
| मनि भूमि पर लगे नचन गति जगमगति प्रति छह बनी 
| जनु छवि भगार मनोज रति ललनि चनि पगतर सनि्नी 


& 4 
अनितर -लतन्ह जगमगिति जनु ' देखत चपल तिर्पित नही। 
पखि नवहिः ्ुद्राक्रार प्रथ विच बीच करते कर गही ॥१॥ 4 
बहु ताल बाजहि चरण चंचल. एुरत कर यख चष हए. 
कालिय नूपर खसे भल अमिय सर वह्‌ शशि उषः 
दहुः ओर वाजन सखि बवजावहिं रमर्सिहा धुधुः धद धुः. 
मभ भेरि बज तड तड नफीर निशान धधकहि खक धू॥२॥ , 
सहनाईः पिय पिय गुमक्ति गुम मदग भन्न भकिदी 
तम्बूरः जंग' घर्यग करतालादि अनगन वाजही 
तरु सुमन वर्षहि श्रम अषि सकल हपटि रस भरे 
सोलहहि जिन भंगार रस भरि अपर रस वादहिर धरं ॥२॥ 

॥ हरि प्रिया छन्द ॥ 

श्रम केन सुखं सोहै कमल कोश मोती जतु 

तेहि उपर अरुणं रज परम अनूपम को भनु 

मेचक कच च्लि जनु कमलं चदन पर करि भले 
` मनँ दुई कंटिल समरं तजि नई मिले ।१॥ 
रतनन भरि कारी जल सुगन्धं सखि लीन्दे ज 
निज प्रथु मुखं धोई संख मूरति चित दीन्हे ज्‌ 
कोड थन गहि ठादी कोड संखि अग चं गोध न्‌ 
करोइ व्यजन करे कोइ श्ंचल ते भुख पो जू ॥२॥ 
कोड कु उत ग्रलके उरि ग्र निर्बारे जू | 
कोह यकद थारे भूषण टूर संबार 


हि ` [ २७ ] 

कोई कहि पीताम्बर अग ` 
कोह चवर राते मधर मधुर फो गवै ज्‌ ॥३॥. 
। सखियन ॐ भूषन निन कर लल सुधारी न्‌ 
एलन रचि ची सखि प्रथु कहं बेठारी नु 

` कोई चरण प्र्ताल धूप दीप करे प्यारी नू 
छप्पन बिधि भोजन लाई सखी न्यारी न्यारी ॥४॥ 
फल एूल मूल दल  श्रमिनिन्दक वहु स्यतं ज 

श्रय सखिन -पवाबरहिं सिय देइ प्रथु -पवें जु 

रस । पाई परस्पर ले त्राचमन सु पान जर 

करे दिव्य आरती वाजन धुनि धुनि गान जू ॥५।। 
एक सुमन सेन रचि प्रीतम को पौदाई जू 
सखि पाय पलोटहि कुच पद परप लडाई ज्‌ 
षि हसि सव मागि रास दान पनि दीने ज्‌ 

अरुः रामचरण : उदि जल ` बिहार कलु कीने जू ॥६॥ 

। दहा ॥ 

“कृत . एक वहु लहत. भिन्न भटे यख पद त्रानं 

व्रिङ़्ी रटनि पपीह फी सोऽ जलल करे न पान ॥१॥ 
जप पनरोक्रःन होत है हरि सम्बधी बात 


तेह व्रिधि लाड लडाई सखि श्रकह नेह को नात ॥२॥ 


| दस॒.श्री 4 ० वो० शाष्लं सखी साचेनने वन बसन्ताणेषे 
| रसात ते संका बर ननो नाम पटोवकाया ॥ ६ ॥ 
४ ( धी 


10 
रथ अवकाश 
| चचर।कं खद ॥ 


नाचतं नट नागर सुख सागर उमग्योरी 
लालन अख बिमल इन्दु मेचक उर चिबुक विन्दु 
सखि भख चष बिमल कंज तज गति विगस्योरी 
भरकृटि टिल चचरीक यिरकत थिर रसिक लीक 
गान विच अक्ति अलीक तजि दिग निकस्योरी ॥१॥ 


कर कर गहि ललिय साल भूमत गन मत्त माल 
लचकत कटि भीष चरण दरिं फार चलत्योरी 


अलके लले कपोल कृंडल हलके कलोल 


(9 


जनु शशि उर रचिहि डोल राहु रवि भूल्योरी ॥२॥ । 


यहि बिधि गये सरयु तीर तीर पज बन गभीर 
पुज समन पुज भ्रमरि गुंजत जन ज्योरी 
ग॒ तट +मणि मय पवित्र॒ चित्रित श्रेणी विचित्र 
प्रथु भन भव जल सनेव करुण रस भरयोरी ॥३॥ 1 
नोल रतन मानिक जनु सेन शयन मामिक एन 

जनु वन भव प्रु रवि अलि रसन रट रस्योरी 

सुमति कहति श्रति वलि मूरति दिखराड चलि | 
रामचरण जग तजि लु मधन मेति क्योरी ।॥४॥ ` 


{द्ध ) 


॥ हरि गीत्‌ छन्द ॥ 

दरि हैलि प्रथ मानष लिय ललि लाल कौतूहह रची 

जल केलि व्रीडा म्रीड जह अह लाद क्रीडा कले भची 

जञलजात कर उच्छरित नल जलजात फेकहि ्रलि लची 

तेहि संग भ्रमरि उडाहि गुजत देखि कवि शारदनची ॥१॥ 
' जत पूर शशि टरूटहि भिथकि ग्रहि वाल तेहि रस लूटी 

जु स्वरन संपुट वेष्ट रस ॒शअलि त्रलि चपरि रो जुटी 

प्रु जेत पुनि फक्त लगत जनु श्रमिय घट भरि एषी 


1 


जिमि रामचरण हयाय सिय पुर काम रति दर दही ॥२॥ 


॥ चचरीक खन्द्‌ ॥ 
यहि विधि जलल केलि हेलि खेलत पियप्यारी ` 
उमगत आनद माल्ल हं सत धस्त ललेय लाल 
ञअरधर अधर परसत भख दरसत खुषमायी 
पिलित लाल श्रलक बंक वेखरि अररक तरक 
ग्रसि कच कुडटा बुयाक श्ररुभेउ उपमारो ॥ ९ ॥ 
जनु जुग विधु चप दुरंग गुरं दरौ रवि आर अनग 
ग्रहि रज कपि वीच पैर ॒सव ताज सख भारी 
वृह सखि निरूवारति करताल हस वजावती 
वहु व्यंग राग गावती मन भावति नहिं न्यारी ॥ ९ ॥ 
करते कर जोरि सकल नित्त जनल उपर चपल 
चरन चलत दछुवत छः।क नधः रकार 


(०८ | 


रलारंकृत विचित्र जगमग नल विच पक्र 
जनु घन दिवि तडितःविपुल दमक्रत दुतिवारी ॥ ३ | 
हुम हुम येइ -येइ ` तरंग गाति पियस्षंग सग 
चालित. लजित गज अनंग बाजत करतारी 
शुत राहस अनूप देखि कोइ सखि स्वरूप 
राम -चरण देखें फिमि -नयन अध चारी॥४॥ 
॥ सलना इन्द्‌ | 
भङ्गे को रूप जलजात श्रज्ति हसिमन 
रहत जस लाल मन भजन बोल | 
कल दोउ रतन मय विविधि तरु फू मय, | 
राज ऋछतु ` नित्य : घन परन नोलतै। 
 बहुतःप्रथुसगःबहु सखिय ` उपवन गई | 
सुमन को ` लेत वन पुलिन डोशैँ। 
साखनः तरु वबरन-कलन : हिंडोलला रचि. ` 
विवध वोधे रग के रि अमोल ॥१॥ 
कृहति -कोई लाल हम भली रचना करी 
कहत कोई स्वामि हम भल्ली बनाई। 
कहति कोइ देखि कै मोहिनै हो लला, 
नयन के सयन सो कोड खाई । 
पानि धरि चरिय कोई पीतपट धरिय को$ 
चस्य के भावं को$ हंसि दिखाई । 
रामचरणातिं ` करुणा ` निधे ` चरित कृत 
सवनि के लना चडेड जाई ॥ २॥ ` 


४. 
 ॥ रग मलार ॥' 
। भूलत लाईइिलौ लाल हंडोले । 
जीर सधन परराव तरु शोभित जनु षितान घन मल 
गजहि मधुर मधुर परिय ` मन'रौ कोकिसि शब्द सुरा 
वरतं मेह रत तरु च्रमृतं बोरात मोरि रसालः 
शरी सयु उमगत उञ्बरा जरा रारि उत मानो जाल ॥१॥ 
प्रिगिधि पवन निन्द मारुत चल पट फहरात सु लाल 
द कर भूषन तडित नखत शशि निन्दत धनु सुरपाल ` 
बह सखि संग संग भूलति है बहति भुलावति बालः 
गहं मधुर लाल मन मोह करहि विविधि रस ख्याल ॥२॥ 
प्रनहं मदन रति फे व्याहन कं सानि सकल निज ताल 
लाल विहार देखि वन भुलेड वषिसरि गयो सव हासं 
यह रस राशि रसिक कोई सखि सोई निशि दिन रहति निहाल 
रामचरण यह लाडि कदे कषु कारिख तेहि युख माल ॥३॥ 
॥ दोहा ॥ 
सिंहान बन सदन रस राहस कृत सखि प्रत्य 
आत्म एक जिमि सवे षटं घट यस्त्य बह सत्य ॥१॥ 
वेद ॒विदेहन मति मषी पे ऋषि शब्दातीत 
इति सन्देह पिनाक भरि सुख सु-त्रिगुण भटजीत ॥२॥ 


इति श्री रखमालकायां बोध शास्रे सस मंडल वन वरतानि 
णवे + 
गसाणवे विहार संज्ञा वरननो नाम सप्तमोवकाशः ॥७५॥ 


[ ६९ 
॥ अथ अष्टमोवकारीः॥ 
॥ हरि गीत चन्द्‌ ॥ ` 


पर ब्रह्म मक्षि विहार अत सिधुसो नहिं कहि.परे ` 
हनमान शिषं सनकादि शुक्‌ हमे श्रादि कोटिन युखङ्खरे , 


जिमि मेष चातक सीप रट इक बृन्द लि 'आर्नद भरे 


जिमि इ धित सुर तरु व्रेषित सुरार उदर भारं परान कहं धरं 
4.1 


जिमि कृपिन कंचन मेरु लहि नहि उठत तहे कहु टौ मरे 
सुनि पुरक श्रति तन भाव सखि जल नयन मन आनंद धरं 
~. श्र 


जेहि सिंधु पारन पंचगज नेमक्गि महितर नहिं ररे 
तेहि रामचरण पपील . पगुल्ल रास रस केसे तरे ॥ २॥. 


॥ दोहा ॥ 
नभग नथ लघु चाडटे गज संरसारे हरि सञ्च षाड 


अस्प दोघ कवि पान करि सब के तृषा तु्ाइ ।`१॥ 


स।र त्रश रविजादि मिलि गंग श्रग्र फल एक ` 
हर्‌ मास भष सस्कृत हरत पाप अविवेक ॥ २ 


ज (० "----- 


इति रसम्रालिकायां बोधशास्मे बक्ताति रसाणव दशनं नाम 


द्मष्टमोऽवकाशः'॥ ८ ॥ 


[ ३३ ] 
ऋ अवकाश € 


गोला चन्द ` 

कुक देर रप प्रेम मगन मन मौन श्रौर्‌ दो । 
` धरे अथेण धीर प्रशन राखेउ पूष्णे सोड ॥ 
| पचम धाम प्रयु रूप के सन्देह कृपा धति 


| श्रथ ज्रनन्द रुत कहि सुनहु भति चारि चतुखर । 
ईश हमार ठम्हार एक राजत रपाचहु षर॥ 
| प्रति स्थान विहार भेद जेहि लखे खेद नहि। 


परम गुह्य यह श्ल गोप्य मेँ कही हव तहँ । 
नहं सत्संग षिवेक हृदय चप खले दिव्य जह ॥ .. 
। शान्ति सुमति सतोष्‌ रसिक विह्गान शाल षित । 

। दया प्रम हरि भक्त भङ्गि त्रय गुन्य जङ्ग जित ॥ ३॥ 


कव्य चन्द 
र प्रश्न सो सुनहु चित्त धर घकत्मक भो 
तुम प्रवीन घवत्न तदपि जस्र कहु नहि राखो ॥ 
' रामनाम सम मत्रश्रान नहि कोई जानेहि जेहि। 


नामरूप शिव लखी राम पिय हृदय वसे ह। 
| तान कोटी मनषि नाम वल भले के 
४ : 


। नेषहिजाने जग नाश च्रास विज्ञान श्रादि नहिं ॥ १॥ 


^ ^. 411 
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| महा रिक भणिरश महा कवि भक्ते शिरोमणि ॥ १॥ ` 


कतहु दिव्य गुन तेज दृष्टि कहं रूप मेद नहि ॥ २॥ ` 


[ ३४ ] 


€ 
नामहि बल्ल हनिमान नाम हयुमान सवे जय । 


जासु कमल हृदि रसिकं राम सिय लु भ्रमर भय ॥२॥ 


गाधि पुत्र बल नाम भये परमीश जासु भृत । 
चिदानन्द रर्‌ भक्रि जनक बल नाम व्याह कृत ॥ 
दंपति नामस्वरूप भये सुत सहित विभव चलि । 

` परम धाम सुख सहित नाम के मध्य रहे हलि ॥ ३ ॥ 
जाने नाम निषाद चरण जल दीन्ह सीय जत । 
छ्मत्रि नारि बल्ल नाम व्रह्म हर विष्णु कीन्ह सुत ॥ 
 शिवरी नाम सनेह सोह सनि मध्य भक्के जिमि। 
वालि नाम पहिचान परम जोगीश लहेऊः तिमि ॥ ४ ॥ 
सेतु करत मत अमित सोच. हनुमान दिखाई । 
अधे नाम लिखि गिरिन्ह आप आपहि जरि जाई ॥ 
अधे नाम बल असुर भक्तिको रंश गयो ले। 
ताके बल प्रु समर केलि सायुज्य शुक्ते भय ॥ ५॥ 
नाम विभीषण मणि पुराहि विष संग परस नहि । 
जानेड भरत प्रवाह नेह उमगेडउ न प्षकेड रहि ॥ 
तासु प्रेम करि दाम राम सीय पोहिनाम मनि। 
शीश दान जौ देहि ताहि पटिरावहि गनि गनि ॥ ६ ॥ 
नारद जनेड नाम जहौ चाहहिं तहँ जादी । 

पितु आज्ञा तजि सनक नाम बल निडर सदाही ॥ 

अध नाम विधि मय जेहि वल बह सृष्टि सवायै । 
मध्य कल्ला मय बिष्णु सकल रक्तक अरि मारी ॥ ७॥ 


| 


^ [^ | 


पूरन शय भयजक्ग ने श जेहि देखत ५: ॥॥ 
4 8 ¢ । 
आग्नि हेतु एनि कमं शभाशुम भस्म करो१ ॥ 
उभय बीच रवि हेतु मोह निशि नाश ज्ञान कर| 
अन्त इन्दु पयतोष शान्त मानादि तापर हर ॥ ८ ॥ 
नाप देव सरि दिव्यहैतु नेषि प्रेम भगीरथ । 
ब्रह्म लोक सुर प्रध्य त्रिकुटि पाताल जीभ पथ ॥ 
पुनि सुरसरि सरस्वती जुन मिलि सुरति त्रिवेनी । 
जेहि मञ्जत गुण त्रिविधि ताप हरि भङ्गि सदनी ॥ ६ ॥ 
नाम पोत एक पवन एक कर धरन भङ्कि भर । 
जक्र पार चदि चले सत कोई कोई सतगुरु करि ॥ 
चित्रकूट चित शान्त तोष कामता शान्ति वन | 
नाम राम सिय लखन प्रेम मंदाक्िनि ग्रह पन ॥१०॥ 
जज्ञ शब्द च्रध्यात्म अधं ग्रु एक कला करि 
अधं मात्र करि हंस शब्द कल एक रह्म परि ॥ 
शब्द भेद पनि कहव सुनह श्रुति नाम प्रताप्‌। 
रामचरण जेहि लखे सकल सुख आपहि आपू ॥११॥ 
युगल वरण मग पूर इन्दु जिय प्रेम सुधा भरि | 
संत समाज पयोधि ज्ञान सर्पश रमा हरि॥ 

म तर मूल युग्म दल एल रक संचि । 
५ मौ नकत ४९५ हृत वचि ॥१२॥ ति 
स्वजन जीव खग पक्त मोहि निशि षर चनह दोउ । नर. 
करन फूल तिय मक्त श्रुति युकट नयन सोढ ॥ 


४.५५, 


परमातम आतमा ब्रह्म विच सुन्दर स्रषी। 
इत उत ते समाय मिलावत चतुर दुभाषी ॥१३॥ 


नाम जानि शुक तजेउ पिता बन केलि भरी है । 
दत्तात्रय जड़ भरत जानि जग खाक करी है॥ 
प्रथु उद्धब कहं दीन्ह नाम वल सव रस पाये । 
सांख्य शाख युत कपिल मतु कर नाम पियायेड ॥१४॥ 
मांगि उपायन प्रेम सुदामा मग्न नाम बल | 
निष्किचन अनि विदुर नाम मनि धन मन अविचल ॥। 

श्री ब्रज तिय सब त्यागि नाम रस विरह भजी हरि । 
रामचरण तव नाम भार जग भार डारि करि ॥१५॥ 
जानेऊ श्री प्रहंलाद नाम जेहि रोम रोम धुनि। 
शिला फोरि प्रु प्रगट भक्तं हित नाम शब्द सुनि ॥ 

धब जनेड श्रथ नाम राज करि दिव्यास्न लदहि । 
वाटमीकि बिधि उभय मनहु भये शुद्ध नाम गाहि । १६॥ 
इनहि आदि दे अपर भये प्रथु के अधिका । 
जिन्ह काटे मनि नाम वेद गरि सुमति कदारी ॥ 
सोबत जागत सुष मध्यान्ह शुद्धो अशद्ध थल । 

राम नाम नित रटत ताह्िय , काल होत म॑ल॥। १७।। 
जोग यज्ञ जप ग्यान दान तपं कोटि जन्म कर | 

विज्ञ सत गुरु निमिते नाम कोटिन तन पचि मरु ॥ 

नाम रूप छनि मगन वेद मृग मद्‌ जनु जाने । 

यथा अनामिलल सिंह सिंह मिलि निज पहिचाने ॥१८॥ 


य ॐ = 1 न्यो क [क 2 न्न ह ~ | ज ` = --- द 
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4 ॥ दोह ॥ ` * 
अती सुकषवि विचित्र बुध भणित छोड परयुनाम । 
 कज्लोने एल ईन्दारुणी रामचरण हि म ॥ १॥ 
हान अनामिल जवन मम कुमतिय क्रोध बराह । 

तुत हराम कहि गति लदी तौ पँ पतित अचाह ॥ २॥ 


इति श्री रसमलिकायां बोध क 


महा मं पर्णाति महा शब्दे संज्ञा वरनमो नौनाम 
नवमोऽवकाशः॥६। 


अथ अवकाश ३० 

$ कन्य चन्द 

ब्रह्म रूप श्रुति सुनहु चारि संज्ञा बाय मन। 
। षटि नाम बल सुजन निनि सत संम प्राण धन ॥ 
चर अचर नक्र तहे एक पुरुष ˆअन्य है। 


रयम सुनहु चर व्रह्म रूप तरह तत्तव ब्रह्म कहि) 
शव ब्रह्म गुण तीन ब्रह्म श्ाकाश पवन लहि॥ 
भ्न ्रह्म जल व्रह्म ब्रहम. चिति चित्र ब्रह्म एनि। 
| भरनो ब्रह्म वुधि ब्रह्म ब्रह्म दकार लेव गुनि ॥२॥ 
। शब्द ब्रह पनि पर्त रूप रस गपि ब्रह्म मनि। 

। धृष्टि मरण मुख दुःख वेद कमौदि व्रह्म भनि॥ 


। अविनाशी गति चार कल्ुक तह परथक भेद है॥१॥ 


[ ३८ | 


कहते मीमांसा बात ब्रह्मः ब्रह्माण्ड रूप कुर्‌ ।. 
अषिनाशी सो यदपि तदपि सव न।श लखे पर ॥३॥ 
रामचरण फुर कहत मोहि सम पतित न दृना।| | 
सौयराम पद छोड़ि करां [हत लखि क्षर पूजा ॥ | 
आतम ब्रहम निरूपन सुनहु कुल कहि वेदान्त षर । | 
नमल निगुन चल शकल श्रेत तेजन वर ॥४॥ | 
तेहि ते अंड प्रकाश परि ब्रह्माण्ड रहेड इमि। 
पवन गनन निर्लेप अपरित घट एक प्यं जिमि॥ 
त्रिगुण कमं घट नीर राग रवि लखि न परिहि गहि। 
धर कूटे जल नाम रूप रवि मिलेउ प्रभा रहि ॥*५॥ 
लघु बड़ घट शुभ अशुभ अमित घट सोई रवि दरसे | 

तिमि आतम चर अचर भूमि नभ पूर्ण परसै ॥ 

नहिं आवे नहिं जाय मरे मारे नहि काहू । 
त्रियुण कम करि दपेडः जथा पूरण शशि राहू ॥६॥ ` 
आतम बसल न युवा जरा शीतोष्ण न दोऊ। 

पाप पुण्य सुख दुख नरक अरु स्वगं न सोडः॥ 
किन्नर सर गंधव नाग अस्रो न यत॒ धर \ 
बणाोश्रम संत न श्रसंत रवि शशि न चराचर ।७ ` 
त्तर भीतर रमि रहेउ श्रात्मा बह्म भांति इमि । 

एक चीज तरु श्रमित बीज प्रति वीज वृत्त जिमि॥ ^ । 
बहुरि यथा तिल तैल चीर घृत देखि न अत्रै। 
प्राटत पेरत मथत उभय बिन यतन न पै ॥॥ 


॥ 
१ 


3 [ १६ ] 
के कृत वेष अनेक कला पोह सोह करि प्रत्न | 
४ ६ ॥ तने निज रुप यथां उग्रह ररि गजै ॥ 
। जिमि सम्पुट मनि नाग मनि मनि गिरि ज्े। 
। शह विधि सव षट अ्रलख लखे पतगुरु विन कते ॥६॥ 
। दद पत्र सम नदपि तदपि बधि रेट श्रा करि। 
जिमि मकट शुक बधेउ भूल गयेड निज खर्प परि | 
दृश पाया को पलंग पच तोश उक्तीर प्र। 
। सखि पचीस सुख टहल पलंग चोकीश चतुर भट ॥१०॥ 
` सोः रहेड तदहं जीव मोह निशि राग नींद भरि। 
॥ बु शुद्ध चित्त उभय जगावहि तेहि स्वधर्म करि ॥ 
। जगु जगु बलु जगु जायु मम श्ना बृद्धि कि। 
रोह रोई मन मने करत अरे मत गाड यहि ॥११॥ 
। सुलदि ज्ञान वेराग्य नयन तव शल न जोई। 
तुम हम सव नाश शंभु मनसिजं जिमि खोई॥ 
नागहि परमानन्द तुरी रथ स्ट रूप लि । 
नश लखत ब्रह्माएड जथा रषि उदय रेन दहि ॥१२॥ 
गहि जाइहि लवि एक दैत हति जर्हो हंस दिन । 
पनि कचन ज्षखि एक आभरन नाम मात्र भिन॥ 
प्न वहु एक दारु दतु पट आयुध ोहै। 
` निमि इम्हार मृतकापि श्रादि अ्र॑तहु एक जोह ॥१३॥ 
श्लु एक पहु स्वाद श्रन्न व्यञ्न मह्‌ नेसे । 
बिनु जाने दरे दीन चारि वणौश्रम तैसे ॥ 


मनि समीप जहि नाह परम शोभा अधिकाई॥ 4 


[ ४2 | 
लागि लखहि गति आदि प्रगटटिनिमि श्रनि वेनकरि। 


ृषटि करि उत मस्म दोउ हेव सल भरि ॥१४॥ 
सक्षल खाक फरि तासु तैन मिलि महा तेन महं । 


जथा सिंधु जलल भिन्न होत प्र मिलत सिधु महं॥ 


यथा प्रभा रषि पत्र मग्न रि महं मिलि नाई। 
यथा राम फो बान कायं करि तून समाई ॥१५॥ 
ज्यों यख यृङकुर बरिजलोफि कोरि फर शथ न आवे । 
कुर उलटि एख विव यथा गख . माहि समापे ॥ 
लेसे महिते गंधं नीर रस रूप श्रग्नि महं। 
परस एवन नम शब्द जरा तै उठत. मिहत तह ॥१६॥ 
ज्यो भगी परिलि कीट सत पिति संत होइ इमि। 
कपट कलश जव भंग वा नम गगन मिल्लत निमि॥ 
सिंह्वाल वस मंड सूप. लखि पिह मिलेउ निमि। 
जागि देखि अपरैत रूप जिय मिलत ईश तिमि ॥१७॥ | 
मन बुधि फे शिर राखि चिति षड हसि सथु्ाई । 

पुनि. बुधि से मन कहत स्ति कहं साखि सुनाई ॥ 
सुनहु चित्त बुधि मते जीव नहिं मिलत शश कहं । 

दाप रूप नहि मिलत दास होई रहत ईश पह ॥१८॥ 
यथा बन्न. मनि कनी फुटि तषि मिले न मई। 
जलति मोती हह बहुरि जल होई न सोई। 
मथा दृध तै दही दष सो बहुरि न हो ॥१९॥ | 


| राह रस म विवस एक सखि रहि गन्यारी। ` 
शे छवि घरति लागि प्राण तमि रहि हिगिष्यारी॥ ` 
` जञासु नाम कहि विवस तेल पति यवन आदि मित्े। 
` दिरह सहित ररि नाम दातत दस गहि न राम हे ॥२०॥ 
दसि रूप नहि मिलत रहत टिग चाह कल नहि [4 
तीन मुक्ति एल एक एक यहि रहे चारि गहि ॥ 
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तदपि त्रिगुण विन तजे दाप पद कहु होई पिधि। 
जो वनिता पति है पिता कुल रहै कवन विधि ॥२१॥ 
सकल धम भये दूरि दासि भई वरन युवती नव । 


जप तप त्रत नेमादि नाश यह दाप होई तव ॥ 


विन जगे निं दाष दाष यह होई काहि लखि । 
वेना लखे छह प्रीति प्रीति षिनु प्रम सके मभखि॥२२॥ 
विनाश्रेम की भक्ति हतु धृत वारि मथ जड। 


` बिन सतसंग मेवार यथा जग चतुरं होई बड ॥ 


जागि लखे प्रभु रूप खप्न नगं दुख सुख वीते । 
परीति बदेड तव प्रम नेम हति दास सही ते ॥२३॥ 
परमत जीव जग मोहि वापरना बुधि मन चित वष 


 दाक्च वासना नश सवे भ्रम रजु युजग नप ॥ 


यथा छार नभ अग्नि नीर मनि यङ्कर गये ते। 
स्यो निर्मल जिय द।स् वासना नाश भये ते ॥२४॥ 


जहौ आष नदिं दास्त दास नहं षन दहै डपि। 


च्च 


ए 40 ॥ | 
चित बुधि मन संवाद सुनत जिय चोंकि नागि कहि । | 
को उपदेशत मोहि लखेउ निज खूप आन नहि ॥२५॥ 


यथा चोरं रह साह जगेड जहं तहं भगि लिप गये। 
कोटिन सूये प्रकाशं अविद्या निशा नाश भये॥ । 


ट 


{५ (भ 


क्राप क्रोध मद मान लोभ भ॒ये दुरे तमीचर । | 
कोक कोकनद शश धर्मं विगसित शअननंद तर ॥२६॥। 
तीन अवस्था त्यागि कवहु ज्र जात तुरीपर। 
या पद की यह बात भिन्न करि कहहु छपा करि॥ 
स्वप्न सत्रों तत्व जाप्रत चौविि भति। | 
सकल सुषोपति लीन तुरी महः तीनों नाशे ॥२७॥ .. 
सुनहु अवस्था बहुरि स्वप्न अहि लोक ब्रह्म लहि। 
अन्त नाश तेहि लखे जागि जाग्रत तेही कहि॥. 
सावधान खख भयेउ वासना मिटे सुषोपति। 
तव चीन्हेड निज रूप जथा अहलाद तुरी गति ॥२८॥ 
षोडश दल.पर स्वप्न अष्ट दल जाग्रत जो है। 
दुई दल कमल सुषोपति सह दल तुरी षो है॥ 
तव ` सोई आतम व्रह्म जागि पषहिचानि आपु कट । 
चदे रहै होइ दास चै होई रहे व्रह्म मह \।२६॥ 
शृणु श्र..ति त्रातम्‌ ब्रह्म अचंभव लखत कहत सुनि । 
तुम नहि जानहु जाहि निरंतर रह तासु गुन ॥ 
सदा तरी पर जागिरहै भ्र ति शोष कहत अस्त । 
म चौरी रेनि सोह क्रिमि कौं मदीय जस ॥२०॥ 


क. 


॥ ड । 


` चौरासी निशि नटवर वेष करि करि दिखाई सव । 
। अने मगन प्रथु होहु न तरु कहि देह न करं श्रव ॥११॥ 


॥ दोहा ॥ 


नेष प्रेम चातक सफरि ले तन तज तन दाष । 
भ्रीमचरण धीरज सहित मोर॑चक्ोरईइ श्राप ॥१॥ 
श्राप सहित चर अचर प्रथु आप दास सानन्य। 
उभय भांति सहं रधम म जग एक अधन्य ।॥२॥ 


। इति भ्रौ रखमालिकायां वोधशास्त्रे अक्रात्माध्यात्म दास भाव 


व नाम दशमोऽवकाशः ।॥१०॥ 
| 
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॥ कव्य इन्द्‌ ॥ 
सुलु भ्र ति निक्तर ब्रह्म आत्मा ब्रहम रंश जेहि । 
है प्रु अक्षर ब्रह्म आतमा कटं पुनि कर कटि ॥ 
अतम निमल जानि ्रचल श्न आदि रूपनहि । 
शेय श्रदाह्य ताहिते ब्रह्माक्तर कि॥ १॥ 
ग्र्र॒श्रातम व्रह्म निचरं परमातम जोउ। 
निराकार निर्लेपं निरंजन सखा भाव दोड॥ 
निमि मसाल की ज्योति भेद पुनि तेहि परकाशा । 
लखे पदारथ एक प्राप्ति परताप भी नाशा॥२॥ 


^| 8 | 
आतम ब्रह्म अशक्त शक्र युतं निरक्तर हय ` 
महा साक्षि अव्यक्र महा कल प्रताप मय ॥ 
पर ब्रह्म जेहि कहत मुनीश्वर भजति विज्ञ सोइ । 
शब्द अनाहद निस्य होत जहं निरक्षर सोई ॥ ३॥ 
कोटिन घछयं प्रकाश विशद शीतल कोटिन शशि । 
सुखानंद चिद्रप शङ्कि विज्ञान ध्यान व्सि॥ ` 
अलख लखत सव काहु दारुतिय घ्र धरनि जिमि। 
विषिधि कला कर अड आवन सिमटि धरत तिमि।। 
सहस रग आसन आसीन पर मातम रूप अन । 
लखत लखत लखि जाय ताहि असको कधीशभन।॥ 
निन्तर ब्रह्म प्रताप कहत लघु अर्थं अमित हय । 
ज्यो मनि देखत्‌ अल्प तासु उर गज रथ हय मय ॥५॥ 

दोहा 

. । | 
चर॒पर आतम ब्रह्म पर परं ब्रह्म प्र जान। 
चर अक्षर निरक्तरो रामचरण एक आन ॥१॥ 
मोह चेर चप में छयो ज्ञान नयन सुख छार । 
उभय अ्रंध सुख कर्यो लखे पर ब्रह्म को पार ॥ २॥ 


क "च 
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इति श्री रस मालिकायां बोध शास्ते 
्रात्म ब्रह्म परमात्म पर संज्ञा 
वणनं नाम एकादशो ऽवकाशः ।। १९॥। 


च 3 पिकेन 
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| अय अवकाश १२९ 

| ॥ कष्य बन्द | 

शब्द भेद सुन षेद शब्द बहु भाति कहत प्रनि। ` 

 अविनाशौ सव शब्द चारि गहि रहे मुख्य परनि ॥ 
मर शब्द अरु हस शब्द श्रध्यास 

। ब्रह्म महा शब्दापितीत एक पुर 

। वेद कमे 


ग्रनाहृद्‌ । 


१ सत षद ॥१॥ 
थ सुक्त जज्ग शब्दहि नित ध्यावहि | 


हष शब्द जोगीश विष्रिधि यतनन इरि पावहि ॥ 


शद्ध ज्ञान विज्ञान शब्द ग्रध्यातम जानै। 
दास प्रेम तेहि जुक्त व्रह्म शब्दापि वाने ॥२॥ 
शृब्दातीत स्वरूप शब्द मारग जो जानै। 
लहे परम सुख श्लौ गल्ल सत्गुरु पहिाने ॥ 
विन सत्गुरु नहिं मिले ` कोटि जनमापि कम करु । 
बिना तोष सुख कहा सिंधु.कथु सर सरितन्ह भरु ॥३॥ 
॥ दोहा ॥ 

। शब्द रूप अररु इट थल श्रपर लखे पर ेरि। 
श्री रामचरण सव सन्त गुरु वे सतगुरु मन मेरि॥१॥ 
शब्द परे रमि जगत निशि दीप शशिहु नहिं भरं। 

पै खद्योत उल्कं खल भोर चहै कव चोर॥२॥ 


ति श्री रसमालिकायां बोध शास्म शब्दातीत गोप्य 
। लक्षण संज्ञो वणैनं नाम द्वादशोऽवकाशः ॥१२॥ 


9। 
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अथ अवकाश्च १३ 
॥ कव्य हन्द ॥ 

सुनह योग वैराग्य ज्ञान विज्ञान नूम । 
चतुद न कृषा अगम सत संग सुगम सम | 
कटिनि योग वक्षि दूरि भूरि सुख दरि पुरि होइ । 
प्रान अपान समान मोह नाघ्ाग्र दूर होई ॥१॥ 
टकी शब्द चअरनूप वत्र राटी धरि फोरे। 
शशि प्रति जल बिन पवन दीप यहि बिधि चित जोर । 
तह सरवर इक अमी सहस दल कमल प्रेम र । 
जेहि जन को जिय भँवर पियत नग ते हि गुलाम वस॥२॥ ` 
तात भली बैराग चिता पर जरत रेनि ^ न । 
त्रिगुण षिद्वि शह श्राप स्वगं लखि पाक रहत भन ॥ 

संचित क्रिय प्रारब्ध तीनिगति मिलेहु तजत सोइ । 

श्री रामचरण शिरमौर मोर प्रैराग्य मान सोई ॥३॥ 


ज्ञान हस सर शास्त्र राम गुन युक्ताहल चुनि । 
क्षीरशयन जस कीर पियत तनि नीर तीन गुन ॥ 


सकल कम करि दरि क्ञमा नित मनन राम यश । ॥ 
तेहि पद को पद पीठ रेनु मम शीश वीक वस ॥४।। , 
धनि विज्ञान श्रनन्य चराचर इश रूप रस ॥ 


पप पृएय छख दुःख मित्र॒ अरि नरक रवर सम ॥ 


¢ 
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| शौत उष्ण मानापमान सम तोष शान्ति घर। 
= ज्ञननि जनक हित बधु मोर गुरु षचन शीश पर ॥५॥ 


॥ चंचरीक छन्द ॥ 

सुसु भू ति श्रभरन भक्ति भरे ॥ 
पिय यश मलिते मन मल दकतिते प्रेम छलिफ छहरे। 
नमित दुकूले हरि शनुकूले शीलभ जरि जरे ॥ 
जवे रगे योग॒ बिरगे नूपुर शब्द रे। ` 
डत मजीरे ख गभीरे धीमति भरित धरे॥१। 
वलय छमा सुज्ञान मपि, सषिन्नान सुकंकन करे । 
नामपि हारे भावति भारे परूरति दरू स्रे॥ 
इरिनन विजने सुमन पमि घने षरि तरल हरे, 
सद सत सगे ्रवक रगे चीहस्य रग वरे॥२ 
तोषमनन्दं तिलकलविन्दं मांगपि गुननि भरे।: 
पन परि कृत से सध सथृत से चर्चित तन सगरे ॥ 
छवि निधि पूरे कवि कुल दरे दायति सजित सरे । 
रामचरण जन जड़ हट छवि पन ज्यो शिशु शशिहि अरे॥२॥ 

॥ दुमिलां छन्द ॥ 

सत संगन चाह चहं फल वाहन दाह दहै यश॒ मान म्‌ई। 
सुख ्रंड कटाह श्रगाह घटा पट फटि गयो हरि दृष्टि भ्‌६॥ 
छल दछोम छै मद लोभ लई मन की कल मल द्र ग। 
चलु राप्चरण तेहि संगति मे जं राम कथा नित होत नई ।१॥ 


# 
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जहं संत सभासद्‌ गुटि सदा दर जामिक ज्ञान षिरोग दई । 
धिर छत्र क्षमा हरिनाम जमा मति शांति मनोरम तोष सई ॥ 
सम आसन रामचरण तृन केषर प्रेम दया दरबार नई । 


(~ 


तेहि दरार हिले तव भीख मिले जोई लगन ते वेदन मांगि लई॥२॥ 
॥ दोहा ॥ 


सत संग पय पारसो जुग जग दीप समीष। 
` तेहिरंग मिले न बिन मिले मद जल लोह सुदीप ॥१॥ 
वेद सिंधु घन संत युख स्वराति श्रवत यश श्याम। 
खल अहि चातक सीप जन तुम सुर तरु अभिराम ॥२॥ 
धाम धम रस धमि रस नाम ब्रह्म को मेद । 
संत. समाज उदार युनि वेद भयो निष्छेद ॥३॥ 
पुलक गात सोचन सजल करि प्रणाम कर नोरि। 
वेद॒ चार ्रानन्द भरि अस्त॒ति करत वृह्लेरि ॥४॥ 


इति श्री रसमलिकायां बोधशास्े योग-विरश्ग-ज्ञान-विन्ञान- 
भक्ति-निरूपरो सतसखंग वरननो नाम जयोदशशोऽवकाशः ॥१३॥ 


4 अवकाश्च 9 र 
॥ प्रमाणिका छन्द ॥ 
मामि रस के रसी, सखीश $शदर्वसी । 
सुधा भ्रवत युखं शशि, समस्त ताप मे नशी ॥१॥ 
प्रभू जनग्रणी प्रभो, रसाग्रणी प्रणी नमो | 
दयाग्रणी क्षमाग्रणी, योगाग्रणी समाथ्रणी। २॥ ` 


= ॥ 


नतोसिपि देषता पर, 
तपकः ब्रह्य प्र, 
गुणाच्च निशुणाप्मके 


पारख हमादिक, 


निरीह व्रह्म निष्कल, 
सनाम॒ भूषिते बल, 
अकाशमग्नि वबायुवत, 
तदंधरि कन जे भजत, 
दिनेश वषंश मेडन, 
अनत संत ` रंजनं, 
एकदाशीस भक्ति जो 
वषे सो धाम दामना 
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भूषण्ड सौकश धर । 
करृतांड भंड यक्तर ॥२॥ 
ग्रव्यक्त व्यक्त भाविक । 
पहर कल वादिकं ॥४॥ 
नदोज्जलिंदु निमे । 
सदास्तु प्रेम निश्चल ॥५॥ 
जथाव्ज कं त्वमे. जगत । 
न तेपि जगत जातं गत ॥&॥ 


सौमित्रि शत्र खंडन। 
सुरालि शोक भजनं ॥७॥। 


दसौ दर्शत क्षम स्रो। 
स॒ रामचरण काना ।८॥ 


॥ (र गत्‌ खन्द ॥ 
जय जय अनंत अ्रनेत गुन नहि पार फवि कोविद दै । 
पर व्रह्म तारन तरन आरत हरन आरत जो चहै॥ 
साई देहु पुर सर रास जत्त मरि मीन मम मनहोदरहै. 
रट मेष चातक चन्द पूर चकोर जिय गहि सोई रहै ॥१॥ 
कहि एवमस्तु कृपालु पनि कर जोरि श्रति बोलत भये 
तव॒दकूपा कृपानिधान हम संदह संशय सव गये 
एक वात वृदं तत्त. श्रवरण कहु प्रघ योरिहमगे 
सुनि रामचरण प्रन होई प्र धाम्‌ तत्र बरनन लगे ॥२॥ 


1 
पनात्तरी छन्द 


क्ैमहीते दून दूने जानि लष छोनी पर 

पह्तोक एक॒ कोटि योजन वखानिये 
महरलोक उद्र जग कोटि जन ल्लोक जनानि 

तप लोक सत्य लाक पुनि कौमार जानिये 
उमा लोक शिष लोक सप्रावर्ण ताके पर 

प्रथिवी को तख सो पचास कोटि भानिये 
क्रम ते दश गुनो जानि कं अग्नि पवन खं 


ग्रहेकार प्रथिवी कध गौ अविद रूप मानिये।॥१॥ 


सुनिये अविधा पार ॒विद्याप्र राजित गो 

ग्रीव श्रग्र योजन श्रनतं लोक धाम है 
` तापर अनत उच्च तेन रूप धाम योग, ता 

ध्वं धाम वास्त वासुदेव नाम है 
रामचरण विद्याप्र धमजो समीप काम 

ताके पर धाम एक श्याम संग बामहै 
जोपे पुरान वेद संहिता प्रमाण नाहीं 


तौ जन मुख मेरे खेंचि देव चरण चाम ह ॥२॥ | 


हरि गीत चन्द्‌ 
सुनु व्रह्म ब्रह्म विहार जस गुन रूपनामसको कै 
मति परिम्‌ पर बरनी यथा खग उडत नभ गहि नहि लै 


। 
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{ग तिगप पल अनूठ गदे गद जेयति जय जय जयभनी 
+> भति एना कन्हं संपुट पानि करि कहि सुतै धनी ॥१॥ 
। 5 कपा अरव नहि होई भ्रम जेः सरल जिय नग धति 
पई १द पिर नोः रष भरि उभय निन निन धल गै 
रोष भरति सवाद ने नर सुनहि सुमह गवी 
कर घोर पतंग इवत परम सुत सो पवी ॥२॥ 
 ।  सीरठा 41 
श्रोता वक्रा प्र; यथा तल्ला को. तौत्तिषो. 
युगल सेन समघ्र) समर “पूरि रिपु भ्रम मरत ॥१॥ 
शेष वेद सवाद जो सत गुरु कहते नही: 
। इहि विधि मिटत विषाद रामचरण कलि कपट षर ॥२॥ 
इति श्री रखमालिकायां बोधशाखं वेदस्तुति लोक ` 


खं्ञा वरणनो नाम चतुदेशोऽवकाशः ॥१४॥ . . 
९>१- ५ 


प्रथ त्रवकाश ३५ 


हप चोपाहं छन्द 
म निनी सत गुरुं निहोरी तीन प्रश्न प्रथ कहहु बहोरो । 
॥ । प्रर कवन थल वेद विषादा श्रवद्ूकतहु यह भा सादा ॥१॥ 
| हह श्रयण केहि सनपाई योरे ' मेह सवे कहु बु्ार । 
दौरपिधु तट मणिमय दूरी दिव्य वेदिका परवट्‌ रूरी ॥२॥ 
प्राह प्रथु जेहि वेद पुकारा ' तेहि थल भां सवाद्‌ उदारा । 
गोदावरि तर सुभग सुहा सदा ९क रस षरणि न जा६।३॥ 


^ बो ` ऊ काः काकः ज 


0 


~ अ 


९९ | 
तरु रसाल एक परम सुहाई तहे" हनुमन्त कुंभज प्रतिगाई । 


शयु उमा नदीश्वर पाहीं कहेउ गहेउ सो तिन मनमारही।४॥ 


एक समय नन्दी उ रजाई बेद अथवेणं तहं" यह पाई । 
सुनेउ सकल जिय भा संतोषा यथा चक्रोर कुषुद शशि पोषा।॥५॥ 
ट्ममलां चन्द्‌ 1 
सत संग जटी मति मोह सटी जग प्रति घटी भिधि शरक फटी 
तप दान टौ जप जोग हरी हट के हटको जग जोर भरी 
विधि लोक मरी सव कम कटी भष कीसट की हरि नामररी 
रस रामचरण निपरी सटी नचं मुक्गि नटी जह मक्के ठरी ॥१॥ 
सद कमे चरी, नकटी निकी भटकादिं जरौ भज्ञ संत उरी 
जग जानि घटी तनु फाटि कुटी जग बेलि कटी चल सन्त वरी 
विषयानि छरी जग रीति भरी कटु भेद इुटी रह संत तटी 


, सब धम खटी गुनज्ञान अरटीप्रस्ुकीौ पटता सत संगपरी ।॥२॥ 


हरिगीत छन्द 
यम नेम पूजा पठ जप योगादि क्रम उत्तम घनो 
मोक्तादि सब नहि त॒लहिजो पल एक सत संगति बनो ` 
जेहि सग पाइ इवेरमें भीक्तान मिल शोष्िनि गनो 
तजि सकल कमा कमं गति सतस्ंग करु परि मम मनो 
दहा 
रामचरण सतसग विलु, अग भंग नहि होइ । 
अरग भंग विजु कम जड़ धरे रहत सब कोइ ।॥ १॥ 
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111 
;.. तीन उपर आख्हु तई शर अवकाश की बात; | 
खोलि कव जनि पिय रस, श्रप९ कहव विख्यात ॥ ९।॥ 
पर भाषाको काटि. कै अपने यशि वदाईइ। 
रामचरण ते श्वान कवि कबहु न पेट श्रघाई॥२३॥ 
ति गिरि कन्दर मे रहत, कहत शनूटौ बात । 
रामचरण ते सिह कवि नव गयंद्‌ नित खत ॥ ५॥॥' 
काव्य धर्मं पवोपरहि, अथाशय ` नहिं जनान । ` 
ते शिश दूषण देत हैँ विसु सत गुरु के ज्ञान ॥ ५॥ 
` संवत सत अष्टादशो, ओर चालीस दिन ष्र। ` 
शरद विजय दशमी विमल, रहस प्रथ भा पूर ॥ ९॥४ 


इति री रस मालिकाया बोध शास्ते 
संवादस्थले सदः गुरु शब्द बोध 


~+, --खंज्ञा वरणनो नाम पंचदशोऽवकाशः ॥१५॥ ` 


[ «9 ] 


अूज्यपाद स्वामी श्री १०८ श्री रामचरणदासजी महारान 
द्वारा संग्रहीत श्रीरामनवरलसार संग्रह" से उद्धतं 


"9. द 
श्रीरामनाम वणन 


रति गीतिक्रा छन्द । 
करु मन राम नाम विचार ॥ रेक ॥ 
नहिं आन ओरौषध जीव केतन दुर्लभो सो असार । 
अम मूल खुमक्त कामद भक्ति को ` च्टगार ॥ 
कल्याण धन कलिमल दहन धन संत सवै उदार । 
हा राम कहि शूकरहि जमनसो भयो भव निधि पार। 
अति मंत्र तंजहि साधि सो फल राम नाम उचार। 
रमि कहत 'पेशाच सब भगि जात करत पुकार ॥ 
अध रूपजो कहि नाम विबसहुञ्ंत तर्त न वार । 
राम कहत न भय अनिल नभं अगिनि थल जलंघार ॥ 
राम नाम अनन्द पर श्रुति तंच शाद्जन्ह सार । 
म्र पर ध्वनि बीज के पर राम नाम प्रचार ।। 
परभु हेतु साधन विविध सवके राम नाम अधार। 
योग ज्ञान, समाधि, जव पर नाम तारक तार ॥ 
अलसाय नलर नाम कहि जरि जात पाप पहार । 
राम कहतदहि च्ह्य भावित मभिरत जिगुन विकार ॥ 
राम नमे जीव ब्य सो रमेड सब संसार, 
जोगीस मुनि जदं (महिं जियते रामनाम सम्हा्र ॥ 
शाम नामे हेत दोऽ कर वीज अरु ओंकार, 
गम नाम प्रभाव नहिं कहि सकत निगमागार ॥ 
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व धामवणैन॥ 
, +. संव तजि श्नवधपुरी रहिये ॥ टेक ॥ ¦` ^; | 


` गामरूप दिय राम नाम मुखं कर सेवा, गदिये । ` 
6. मज्जन पान खद्‌ सरयू को सम दुख सुख सिये ॥ 
जहे तहं रामचरित खुनिये नित सदज खुल लब्धये । 

‡ : श्रौरमचरण रघुवीर कपाते कलु एल नहिं चहिये ॥९॥ 


^ ¦ --:#:-- 


“  ॥ सन्त-लक्षण वणन ॥ ` 


क क | ॥ १ 9 ॥ 


पद्‌ 1 
कवर्हुक यह गुन .मन धरि हे ।। टेक ॥ 

„ काम धाम धन देह स्नेही तेहन नेह करि हे). 
जदं लगि विषय विलास राम बिनु विष सम लखि डरि है ॥ 
मानपमान मित्र अरि खुख दुख सम करि आचरि दे। 
करर वचन सुनि विषम श्चि सम जलदे नर्हि जरिद्े। . 
सवभूत हरिख्प कदत श्युति कवर्हुँ देखि परि डे, 

 “ सम सन्तोष ज्ञान माजन करि राम चरिति भरि डै। 
परहित द्या भक्ति स्घुवर की सकल काम ररि है। 

राम्रचर्ण श्रीराम कृपा ते भवसागर तरि है ॥७॥ 


१ 
| 


र 


५ 1 
॥ ससंग-महिमा वणन ॥ 
| पद्‌ 


मन कष्टः ञो सत संगति भावे ॥ टेक ॥ 

तौ सब विषय विलास छोड के सहज परम खुखं पावे ; 
तीरथ ज्ञप तप नेम दान बत बहु जन्मनि करि आवे॥ 
शुद्ध होय ततकाल संतके दरस परस कर तावे॥ 
योग विरति विज्ञान काल बहु शुद्ध समाधि लगावे॥ 
परम तत्व सोई एकै चिन म सत संगति द्रसावे। 
ब्रह्मलोक दिक पाल लोक सुख पर सुख मोत्त वःहावे। 
तलेन चिन सत संग सुखहि को रामचरण भ्र.ति गावे ॥८॥ | 

1. 


१ श्रीराम रूप गण प्रताप शरणागत मेद वर्णन ॥ 


जो मन राम सुधा रस पावै ॥ टेक ॥ 
तौ कत सकल विषय सग जल लखि तृषित चथा उरि धावे 
अभय करौ सव विधि श्रीमुख कदि सकृत शरण कोउ आरावे 
तौकत विषय विवसर सुर नर मुनि तिन क्ट वादि मनावे 
श्रीरधघुवीर भक्ति चिन्तामणि संखृत वेगि भिरत्रै 
तेहि तज्जि ज्ञान जोग तप सरे श्रम फल सव थति गात 
ममित मदन खत्र रामसूपरुचि हदय नयन लखि आवे 
तौ कत चिभुवन सूप जदा लौ लखि शठ जन्म नसावे 
ज्ञो श्री राम कृपा प्रताप गुन श्चीगुख शरण लखावै 
तौ कत डरे लोक जम कालहि सकल राम द्रसापै 
यदह सिथर नवरत्न मनोहर दादश रसहि जनाय 
श्रीया्चरण॒ नित छुनत पढृत जो सो रघुबर मन भायै।। ९॥ | 


 श्रीपरम्‌ स्तुति । 


य ज्य श्रीद्मवध दिष्य जय जय श्रीसरजू ॥ टेक ॥ 
्दभुत चिद्रप धाम निरमत जिमि रामनाम । 
प्रकृति पार परम दिव्य ब्रह्म भक्ति घर जू॥. 
धार कन्द इन्दु रंग मुक्तावलि वर तरंग।. 


शोभित उर पुरी नारि द्विध्य हार लरजू ॥ 
चारि चाशु द्वार चारि मुक्ति मनहु कर पसारि। 


लेत गोद भीतर भव बाहिर नहि इरज्‌ ॥ 


 दामिनि निन्दरति नीर शीतल यक रस गभीर । 
दस्स परस मज्ञन पिये दुरित दीष हर्ञू ॥ 
घर घर प्रति कल्प वृत्त धवल धाम गुच्छ स्वच्छ । 


रिद्धि सिद्धि बाहिर पुर भाग्तिरज खरजू॥ 


अचल सरज़ तिहूं काल क्रोड रस लली लाल । 
रघुवर मन भव प्रवाह सुधा सलिल भरजु॥ 


निर्मित गज् मुक्त अवनि पूरित पुर पुरट चवनि । 


विचरत सर दहंख गवनि मंगल धर घर जू ॥ 
युगल कूल विरति ज्ञान शान्ति तोष मनि सोपान । 
भक्ति धार मुनि विद्र द्‌ोड किनार परजू॥ 
ध्यावत मुनि जन च्रनन्त गावत बुध श्चुति भवन्त । 
परावत भगवन्त शरवध भावत मनं मरजू " 
वद्‌ विवुध वन्दनिमुनि चित चकोर चन्दनि ध्वनि। 
चनिविधि तराप भंगनि हिम कमल करम जरजू \ 
काल जाल गंजनि शुभ श्रश्ुभ कम॑ खंडनि मुनि । 
चित श्नन्द कन्द्नि जिन्ह श्रवध चरन धरज्‌ू ॥ 
ज्ञिय चेत अवध चलज्‌ नर्द ज्ञान कमं करज । 


२॥ 


८ ॥ 


५ ॥ 


बसि रमरचरण॒ सरजुतीर रामराम ररजू॥६॥ 


